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वक्तव्य 


संस्कृत-साहित्य में सहस्रों वर्षो तक काव्याज्ञों पर गइन 
भनन-चिन्तन ओर विचार-विमर्श निर्वाध गति से चलता रहा । 
सत्रहवों शताब्दी तक इसका क्रम अटूट रहा है । भारत में 


` विभिन्न कालों में राजनीतिक, धार्मिक siç सामाजिक विप्लव: 


एवं क्रान्तियों की आँधी में पड़ कर संस्कृत की प्रभूत साहित्य- 
राशि अन्धकार के गह्वर में जा छिपी, जिसका पता लगाना भो 
दुःसाध्य हो रहा है । भाज विभिन्न प्रान्तों के संस्कृत के विद्वान, 
वाङ मय के विविध क्षेत्रों में बड़े मनोयोग से शोध कार्य कर रहे. 
हैं, जिसके परिणाम-स्वरूप नए-नए तथ्य प्रकाश में घ रहे Š L 
मराठी, बंगला, गुजराती, हिन्दी आदि भाषाओं में यह कार्य प्रगति 
पर है। विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं के साहित्य ने काव्याङ्क- 
विचार को संस्कृत से हो पैतृक सम्पत्ति के रूप में ग्रहण किया; 
किन्तु विचार की जो गहनता और सुक्ष्मता प्राचीनों में मिलती 
है उसका आधुनिको में अभाव पाया जाता है । अधिकांश 
अघुनातन साहित्यिक तो उसकी गम्भीरता की ओर भाँकते मो. 
घबराते हैं और इसलिए साहित्य-समीक्षण के लिए, पश्चिम के 
सरल अथच उथले मार्ग का ही अवलम्बन करके उसी को प्रशंसा 
भी करते हैं । किन्तु विद्यालयों, महाविद्यालयों ओर विश्व 
विद्यालयों के पाठ्य-क्रम में प्राच्य काव्याङ्गे-विवेचन का परिचय 
अनिवार्य कर देने के कारण संस्कृत रुचि के शिक्षार्थी आगे 
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चलकर इसकी वरेण्यता का महत्त्व समझते Š और समभेँगे । 
-इसो दृष्टि से यह पुस्तक उपस्थित की गई है । 


प्रस्तुत संस्करण में काव्याज़ों पर कुछ विस्तारपूर्वक विचार 
fam गया Š । काव्य, ध्वनि, रस, भ्रलक्धारों ग्रादि के ऐतिहासिक 
'बिकास-क्रम का परिचय भी संक्षिप्त रूप में दे दिया गया है । 
कतिपय शब्दालङ्कारो औौर भ्र्थालङ्कारों को बढ़ा दिया गया है 


और कुछ का स्वरूप-विस्तार भी हो गया है। अब इसमें रोतियों . 


और गुणों को भी स्थान मिल गया है, जो पहले के संस्करणों 
भें नहीं थे । इस प्रकार यह संस्करण सर्वथा नूतन रूप में सामने 
आ रहा है और इसका कलेवर भी पहले से हिगुणित हो गया 
है। आशा है, साहित्य के जिज्ञासु विद्यार्थियों एवं परोक्षाथियों 
'का इससे परितोष होगा । 


ज्येष्ठ क्ु० ११, २०१८ 
वाराणसी । 


विद्वदश॑वद--- 
लालधर त्रिपाठी 'प्रवासी' 
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विभिन्न आचार्यों के ३३-४३ 
काव्य लक्षण २ | (रस के विचारक- भट्ट लोल्लट 
राजशेखर के मत को का मत, भट्ट शंकुक का मत, 
विशेषता š 


भट्टनायक का भुक्तिवाद, अमि- 
aaga का व्यक्तिवाद; स्थायी 
भाव; स्थायी भाव और मनो- 
विज्ञान; विमाव, भनुभाव और 
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ध्वनि १४-२१ 


गुप्त और मम्मठ के मत ) श्रौर ( ४ ) कण्ण । 

ध्वनि ( शब्दशक्तियाँ ) २१ | करुण रस q 
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CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ECR) 


विषय पृषठ“छंख्या 
भयानक रस 22 
बीमत्स रस ५६ 
अद्भुत रस a 
शान्त रस aS 
वात्सल्य रस ६१ 
र॒सा में रसराजःकौन-सा : 
रस है ! ६२ 
रस-दोष ४३ 
प्रमुख रस और उनके सहायक ६७ 
अङ्ग ३ 
६८-७ x 
"आर, आज और प्रसाद ) 
s= ४ 
रीति ७१-७५, 
( वेदर्भा, गौड़ी, पाञ्चाली और 
लाटी ) 
झङ्ग ५. 
अलङ्कार ७६ 
ऐतिहासिक विकास ७६-८७ 
ऋग्वेद, निरुक्त, MA- 
शास्र, मट्टतौत, पाणिनि, 
चरक, भामह,बामन, AARE, 


are, मम्मट भट्ट, जयदेव, 
राजानक सव्यक और अप्पय 


| 
दबत Math Collection. Digitized 


विषय पृष्ठ-संख्या 
अलङ्कार-परिचय 
शब्दालङ्कार = 
“अनुप्रास “० R 
Z= ६.२ 
पुनरुक्तवदाभास ९७ 
पुनरुक्तिप्रकाश ६९ 
वीप्सा ६< 
वक्रोक्ति ६७ 
श्लेष ६८ 
अथोलंकार 
०३ उपमा teo 
मालोपमा १०१ 
रशनोपमा १०२३ 
अनन्वय १०२ 
उपमेयोपमा १०४ 
/4तीप १०५ 
/ रूपक १०७ 
उल्लेख १०८ 
स्मरण १०६ 
भ्रान्तिमान्‌ या भ्रम ११० 
सन्देह ११० 
अपहू ति . ११३ 
Z रक्ता a. ११४ 
अतिशयोक्ति ` ११७ 


प्रतिवस्तूपमा . 
by eGangotri 


१२० 


a 
A K aa... Aa ............................... ....... ~ 


A 
T i: z 


e... Ñ cn- 


१ 


| 


५ 


( 
विषय | x 
दृष्टान्त १२० 
निदशना १२१ 
व्यतिरेक १२२ 
सहोक्ति १२३ 
परिकर १२३ 
परिकराङ्कर १२४ 
अन्योक्ति १२५ 
चुल्ययोगिता १२६ 
दीपक १२७ 
कारकदीपक १२८ 
आवृत्ति दीपक १२८ 
मालादीपक १३० 
यथासंख्य १२० 
विभावना १३१ 
विरोधाभास या विरोध १३४ 
विशेषोक्ति ` १३८ 
काव्यलिंग १३६ 
स्वभावोक्ति 
समासोक्ति १४१ 
असङ्गति १४२ 
अर्थान्तरन्यास १४५ 
परिसंख्या १४५ 
उभयालंकार १४६ 
। संसृष्टि १ 


| 
| 


विषय पु छ-संख्या 

अङ्ग ६ 

पिंगल या छन्दःशाख १४७ 
छ्न्द < १४७ 
ज्ञातव्य बातें १४८ 
गण-विचार १४६ 
सात्रिक छुन्द की 
विशेषताएं १५० 
यति १५१ 
गति १५२ 
शुमाशुम वर्ण और 
टग्धाक्षर १५३ 
दोष-परिहार १५४ 
गणु-फलक श्पूषू 
तुक-विचार १५७ 
छुन्दोवंश-बक्त १६० 

मात्रिक समछन्द्‌ 
तोमर १३१ 
लीला १६१ 
हंसी या चोबोला १६१ 
चोपई 2 १६२ 
झरिल्ल १६२ 
चोपाई L/ १६३ 

१ 

रोला YE व्हेळ १ 23 


सङ्कर ` CC-0. Jangamwa@ Math Coll afiRERDigitized by eGangg"y 


( v) 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


विषय पृष्ठ-संख्या' | विषय ` पृष्ठसंख्या 
¿ ४£हरिंगीतिका 2 २१५५४ भुजङ्गप्रयात TON 
` चौपैया १६५ | इन्द्रबंशा १७६ 
वीर या आल्हा छन्द - १६६ वंशस्थ १७६ 
मराल १६७ द्ुतविलम्बित १७६ 
रूप सवैया १६७ मालती १७७ 
मत्त सवेया १६८: वसन्ततिलका १७७ 
मात्रिक अद्धंसम छन्द मालिनी १७८ 
बरवे १६८ सस्दाकान्ता १७८ 
नळ ⁄ शिखरिणी १७६ 
-“>दोहा ८ १६६ 
सोरा ८ १७० | ` शादूलविक्राडित १७६ 
' उल्ललाला १७० | सवैया छन्द 
मात्रिक विषम छन्द मदिरा या चकोर . . १८० 
«कुण्डलिया n १७० | मत्तगयन्द १८० 
१७१ परसात १८० 
` ७ 
आधुनिक गीत १७२ किरीर 0८१ 
मुक्त छुन्द १७२ कहे 
वर्णिक वृत्त र दुस... u si 
5 शालिनी १७३ | सुन्दरी ३ 
भुजङ्गी १७४ | मुक्तक दण्डक छन्द 
0 0021 १७४ | मनहरण कवित्त १८२ 
उपेन्द्रवज्ञा १७४ wag : -श्यर 
तोटक १७५ | . देव घनाच्री १८३. 


विष्य-प्रवेश 


x सान्द्र जिसके अंचल के तले 
x लोक-आतप का नहीं प्रवेश, 
x सुधा बरसाता है मुख-चन्द्र 
| नहीं अज्ञान-तमी का क्लेश । 
= नयन की वाणी जिसक्री वाँच 
पहुँचता सेवा में थानन्द, 
चाहता उस जननी के सुल 
चरण-कमलों का शुचि मकरन्द | 
काव्य | 
x अलौकिक ग्रानन्द-प्रदायिनी पदावली का नाम काव्य है | 
o लौकिक ग्रानन्द वैयक्तिकता की परिधि से घिरा रहता हे । में तथा 
` मेरा के आगे लौकिक श्रानन्द की गति नहीं है | काव्यानन्द के क्षेत्र 
में में-तुम तथा मेरा-तुम्हारा का घेरा टूट जाता है। आत्मा समस्त 
` विश्व-ब्ह्माएड को आत्मसात्‌ कर लेती हे | काव्य-लोक में पहुँच कर 
i सहृदय 'अहं ब्रह्मास्मि की स्थिति में ग्रा जाता है | 'पर' को सत्ता 
| मिट जाती है शरोर r ही समग्र विश्व को अपने में समेट लेता है । 
' इसी स्थिति को साधारणीकरण की स्थिति कहते हें | जो व्यक्ति या 
x वस्तु वण्य-विषय होती है, वह भावक के साथ ग्रमेद-सम्वन्ध स्थापित 
| 
| 


कर लेती है | इसलिए उसका सुख-दुःख भावक का सुख दुःख हो जाता 
है, उसक्री स्थिति से मावक की स्थिति प्रथक्‌ नहीं रह जाती, यद्यपि 


लौकिक दृष्टि से भावक से उसका किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं 
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होता । इसीलिए, काव्यानन्द को ब्रह्मानन्द-सद्दोदर' कहा “गया है। 
काव्य-लोक में पहुँच कर भावक की सक्लीणंता समाप्त हो जाती है, 


उसका व्यक्तित्व सर्वभूतमय us स्वंविश्वमय हो जाता है । इसी 
स्थिति का नाम साहित्य में 'रस-दशा' है । 


विभिन्न आचार्य के काव्य-लक्षण 


१---भरत मुनि के पश्चचाद्वर्ती आचार्यो में सब के पूर्ववर्ती आचाय 
भामह कहते हैं, “शब्द और अथं का सहभाव ही काव्य हे । वह 
maa और पद्मबद्ध दोनों ही होता है P ` 
अर्थात्‌ कवि के मनोगत अथ की अभिव्यक्ति में समथ शब्द ही 
काव्य है । 
२--उनके पश्चाद्वती महाकवि दण्डी काब्य का लक्षण इस 
प्रकार देते हैं-- 
(शब्द और अर्थ दोनों के सहयोग से काव्य का शरीर व्युत्पन्न 
होता है PŠ 
विमश--इन दोनों आचायोँ ने काव्य के शरीर का ही परिचय 
दिया है, उसकी आत्मा को निरखने-परखने का यत्न नहीं किया | इस 
दृष्टि से आचार्य वामन इनसे एक डग आगे बढ़े दिखाई पडते Š | 
उन्होंने काव्य के ग्रन्तःस्वरूप को पहचानने का प्रयास किया है | 
; AMI वामन का मत है-- 
{क्रव्य ।की रातमा Qel अलंकार से भूषित होकर काब्य 
ग्रहि होता।है।। अलंकार का अथे हे सौन्दय़ 12 1711 +, | 
१ Errera सहितो कान्यै गद्यम्पंचज्ञ तदद्विघा:।ऱ्काग्यालकार,१॥१६॥ ३ 
२ शरीरं तावदिशर्थब्यवच्छिना पदावली ।:क्रात्यादश,<१.: s 1 5 Ç 
amife apna Leimana) AARETE | 
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काव्य १ 


४-श्राचायं ग्रानन्दवधेन सर्वथा मौलिक मत प्रकट करते हुए 
कहते š — है. क्क 


पहले से ही विद्वज्जनों ने ध्वनि को काव्य की आत्त्माः्माऩा 
है। कुछ लोग ध्वनि का अभाव मानते हैं, तो कुछ लोग उसे प्र 
भाक्त या लक्षणागम्य कहते हैं और कुछ तो उसे वाणी का ARTT.. 
कह कर टाल हो जाते हैं.। मैं सद्ददयों के मनःप्रसादन के लि ईन 
सबका निराकरण करके ध्वनि के यथाथ स्वरूप को प्रकट करूगा। 

५- साहित्य के विश्वकोशकार ग्राचाय राजशेखर सरस्वती l 


मुख से काव्य का परिचय इश प्रकार प्रस्तुत करते हेम ५7 ,. 


> mad 


शब्द और अर्थ तेरे शरीर हैं | संस्कृत भाषा मुख É । प्रात 
भाषाएँ तेरी भुजाएँ हैं । ws भाषा जघन-प्रदेश हे | पशाची 
भाषाएँ तेरे चरण हैं । मिश्र भाषा तेरा वक्षःस्थल है-।:तू सम, प्रस्न, ... 
मधर, उदार और ओोजस्वी है | तेरी वाणी ask उत्तम है. रस 
तेरी आत्मा दै । छन्द तेरे रोम हैं । प्रश्नोत्तर, पहेली श्रादि तेरी 
वाक्केलि है । अनुपास, उपमा आदि तेरे ग्राभुपण Š | भावी श्रंथों 
का ज्ञान करानेवाली श्रुति भी तेरी स्तुति करती है। | | 


-o TT TTS) 


E TITER HE 
१--काव्यस्यातमा ध्वनिरिति बुचैयः समाम्नातईव” ; एट 092 
स्तस्याभावं जगदुरपरे आनमाहुस्तमन्ये L. 5: pF 
केचिद्वाचाँ स्थितमविषये तस्वमूचुस्तडीय्र cy ¦ ples ) 77३55 
तेन ब्रमः सहृदयमनःप्रीतये तत्स्वरूपमू-॥:घ्वन्यालोक, 317. {5 
२- शब्दार्थों ते शरीरं संस्कृत सुखं प्राकृतं; gA ARATAT: il 
पैशाचं पादाबुरो मिश्रम्‌ । समः प्रसन्नो मधुर उदारः श्रोजरी (चाति 1: 
उक्तिचणच्य ते वचो रत श्रात्मा रोमाणि छन्दांसि म्रश्‍नोत्तरप्रव दक्तिकादे- —— 
कञ्च वाक्क्रेलिः । भ्रनुप्राटोपमादयश्च स्वामलङ्कुदन्तिः। AASA 
स्यासिागी अ्रतिरपि भवचन्तर्मालस्ताति । -काग्यमीमांडा, अ्रध्याय ३ 


. >. § % ~ í ` 
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कहने की अवश्यकता नहीं कि राजशेखर ने समग्र साहित्यशास्त्र 
के विवेच्य विषयों को लेकर काव्य के पूरे स्वरूप का संघटन कर द्या 
है | काव्य का ऐसा पूर्ण परिचय अन्य किसी आचाय ने प्रस्तुत 
नहीं किया । . 


राजशैखर के लक्षण की विशेषता 


ध्वनिकार ने काव्य की ग्रात्मा के विषय में नई ज नकारी दी थी 
आर उसे ध्वनि कहा था | ध्वनि तीन प्रकार की होती है, (१) वस्तु- 
ध्वनि, ( २) शरलङ्कार-ध्वनि और ( ३ ) रस-ध्वनि। ध्वनि को काब्य 
की श्रात्मा मानने से, जिसमें केवल वस्तु-ध्वनि या ग्रलङ्कार-ध्वनि 
होगी, उसे भी काव्य मानना पड़ेगा, चाहे वहाँ रसही यांन हो । 
राजशेखर ध्वनिकार के मत का परिष्कार करते ww यद एक 
वार्तिक-सा जोड़ देते Š कि 'रस-ध्वनि ही काव्य की आत्मा R l 
यही इनके मत कां वैशिष्ट्य है | 


६-_आचाये कुन्तक्र की प्रतिमा गने चेत्र में अद्भुत है। वे 
मौलिक चिन्तक हैं, इसीलिए. अग्ने पूर्ववर्ती आचार्यों के मतों का 
सार मधुकरी बृत्ति से लेकर एक नूतन काव्य-लक्षण ,प्रस्तुत करते हैं । 
उनका वक्तव्य है — 

'काव्य शब्द और अर्थ का वह सहभाव दै, जिसमें qm कथि- 
ब्यापार ( ध्वनि ) तथा सहृदय के लिए आह्वादका री पद वन्ध (रीति) 
की व्यवस्था हो | सहित या सहभाव का तात्यय यइ कि शब्द और 
ग्रथ इन दोनों में मनोह्दारिता का" न्यूनाधिक्य न हो | शब्द में भी 
वही चुस्ती और मनोहारिता हो जो ग्रथ में हो |?" 


१--शब्दाथौ सहितो चक्रकविः्यापारशालिनि । 
A 2 r` वक्रोत्तिजी NN 
बन्धे व्यवस्थितो काम्यं तद्वि डाहूलादकारिणि ॥-वक्रोत्तिजीवित, १।७। 
0०शब्दुव्धोन्सदितावेकभतीतो व्युजचा) दन by eGangolr 


° काव्य पू 
कुन्तक के मत का वेशिप्ट्य- शब्द और अर्थ दोनों के सौन्दयं 
पर समान बल देकर कुन्तक ने विशेष जागरूकता का प रिचय दिया 
है | इस प्रकार भामह ग्रादि प्राचीन ग्राचार्या द्वारा प्रयुक्त सहित! 
शब्द की पूरी व्याख्या हो गई, जो श्रव तक ग्रछूती ही रही । 
७--श्राचायं क्षेमेन्द्र साहित्य, दर्शन आदि शास्त्रों के प्रकाण्ड 
विद्वान्‌ और आचाय अभिनव गुप्त के शिष्य थे । इन्होंने ्रौचित्य 
नामक नए, Rara की प्रतिष्ठा की। औचित्य की विवेचना इन्होंने 
“शौचित्य-विचार-चर्चा' तथा 'सुवृत्त-तिलक' नामक ग्रन्थों में की Q | 
तदनुसार श्रौचिस्य को ही इन्होने काव्य की आत्मा माना Š | इनका 
दृढ़ मत है कि यदि काव्य में औचित्य न हो तो गुण और अलंकार 
सव व्यर्थ हैं; क्योंकि औचित्य-रूप आत्मा के विना काव्य होगा ही 
नहीं, ओर चाहे जो हो ।१ 
८--वाग्देवावतार मम्मट की उक्ति हे कि निर्दोष, गुणमय, प्राय; 
श्रलङ्कार- dafra ( कभी-कभी mageda भी ) शब्दाथ ही काव्य 
है ।२ इन्होंने अलक्लारवादियों का खण्डन बड़े साहस के साथ किया | 


साहिताविति तावेव qa” विधीयते ॥ 
साहिस्यमनयोः शोभाशालितां प्रति काप्यसौ । 
अन्यूनानतिरिक्तत्वमनो दारिण्यवस्थितिः ॥--वद्दी, १।१६, १७॥ 
१-_काव्यस्यालमलङ्कारैः कि मिथ्या गणितः गुणः । 
यस्य जीवितमौचित्यं विचिन्त्यापि न इश्यते u 
अल्लङ्कारास््वलङ्कारा गुणा एव गुणाः सदा । 
चित्यं रससिद्धस्य स्थिरं काव्यस्य जीवितम्‌ ॥-_ओचित्यविचार- 
| चर्चा, ४1५७ 
२-- तददोषौ शब्दाथौ सगुणावनलङ्कृती पुनः क्वापि ।_ काव्यप्रकाश 
१।४।१ |l 
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इससे अलङ्कारबादी इनके ऊपर बोखला भी उठे थे। 
5 ६--विश्वनाथ महापात्र ने रसात्मक वाक्य को काव्य माना 


हे ।१ 
€ 
z १०--परिडतराज जगन्नाथ ने आचाय मम्मट के*काव्य-लक्षण में 
प्रयुक्त 'शब्दार्थ' काञ्य-विशेपण का खण्डन किया और कहा 
९ 
कि aa तौ काव्य होता नहीं, अ्रतः “अथ? शब्द का प्रयोग भ्रान्तिपण 


हे | इनका अभिमत यह है कि रमणीय श्रथ का प्रतिपादक शब्द ही 
- काव्य Ç ।* 


« काव्य के प्रकार 


काव्य के तीन मेद होते हें -(१) उत्तम, (२) मध्यम और 

* अधम | इस मत को प्रायः सभी aad मानते हैं । केवल 

पण्डितराज जगन्नाथ ने तीन के स्थान पर चार भेद किए: हैं, 

(१) उत्तमोत्तम, (२) उत्तम, (३) मध्यम आर (४) श्रधम । 

' यद्यपि अपनी मान्यता को उन्होंने बड़े सयुक्तिक ढंग से स्थापित किया 
है, तथापि औरों को वह मान्य नहीं हुई । 


१--उत्तम काव्य--जिस काव्य में वाच्याथ से व्यंग्याथ अधिक 
चमत्कारपूण होता दै, उसे उत्तम ' काव्य या ध्वंनि-काव्य कहते 


हैं 1३ 


१-- वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌ ।-सादित्यदपंण, NI ॥ 
R— रमणीयाथंप्रतिपादकः शब्द: काव्यस्‌ ।- रसगंगाधर, q ॥ 
¬ इदसुचममतिशायिनि व्यङ्गय वाच्यादृध्वनिबुचै; कथित: 1--काव्य- 
„ .. प्रकाश, YUY N 
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ध्वनिकार ने ध्वनि के तीन प्रकार बतलाए š (१) वस्तुध्वनि, 


.( २) अलक्लारध्धनि और ( ३ ) रसध्वनि | इनमें से जहाँ केवल 
' वस्तु-ध्वनि या केवल अलङ्कार-ध्वनि होगी वहाँ काव्यत्व की प्रतिष्ठा 


ç 
नहीं हो सकती, उसके लिए तो रसध्यनि का होना अपरिहाय दै | 
रसबन्धाभिनिवेशी कवि ही उत्तम कवि होता š । इसीलिए, SRR 
ने रससिद्ध मुक्तककार अमझक आदि की मुक्तकण्ठ A की हे ; 
कथाश्रित प्रबन्धकाव्य में स्वेच्छा का्‌ प्रयोग रस-विरोधी हो जाता 9 
अत: ऐसी स्वेछाचारिता सर्वथा वज्य है। हाँ, रसोचित कल्पना x 
उपयोग शोमाधायक ही कहा जाय्रगा | कवि का काय हे कथा 
रसमयी बनाना, कोरे इतिब्वत्त का कथन तो व्यथ है, क्यों कि बह m 
तो इतिहास ही कर देता दै ।* wa: यह सिद्ध दुरा कि व्यंग्याथ 


काव्य ही उत्तम काव्य है | 
प्रमुखता रखनेवाला रसमय काव्य ह 2 
इस उत्तम काव्य के दो मेद हें, (१) अविवक्षित वा 
( लक्षणामूलक ) और ( १ ) विवक्चितान्यपरवाच्य ( श्रभिधामूलक ) । 
लक्षएामूलक अवियचित वाच्य कै फिर बा e श्रविवद्चित वाच्य के फिर दो प्रकार हो जाते हैं : 


न्न 
१--तत्र युक्तेषु रसबन्धामिनिवेशिनः कचेस्तदृधश्चयमोचित्यम्‌ ` ` ` अन्यत्र 


कामचारः । gg प्रबन्धेष्विव रसबन्घासिनिवेशिनः कवयो 
इश्यन्ते । यथा ह्यमरुकस्य कवेसुंक्तकाः ऽ गाररसस्यन्दिनः प्रबन्धाय- 
मानाः प्रसिङा एव ध्वन्यालोक, ३।७॥ : 
२--कविना काव्यसुपनिवध्नता स्वात्मना रसपरतन्त्रण भवितव्यम्‌ । तन्नः 
तिवत यदि रसानलुगुणां स्थिति पश्येत्तदेमा अङक्स्वापि स्वतन्त्रतया 
रसानुगुण॑ कथान्तरसुत्पादयेत । न ü कवरता इन 
क्कन्चखयोजनमितिद्यासादेव तरिसद्धः ।_'्वन्यालीक) ३।१४ 
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( १ ) अर्थान्तर-सङ्क्रमित श्रौर ( २) श्रत्यन्ततिरस्कृत।? इसी 
प्रकार ्रमिधामूलक विवज्चितान्यपर वाच्य के भी दो मेद : (१) 
संलक्यक्रम ग्रोर ्रौर.( २ ) श्रसंलच्यक्रम, हो जाते हैं |+ ग्रमिधा- 
मूलक असंलच्य-क्रम ध्वनि ही रसध्वनि कहलाती है 13 


उदाहरण 


मानव के नन्हें जीवन में 
जीना भी अभिशाप हो गया ! 
जीवन भर चलते हो जाना 
छायामय विश्राम नहीं है, 
एक वाक्य में पुस्तक सारी 


जिसमें कहीं बिराम नहीं है 
हसने की तो वात न पूछो, 
रोना भी तो पाप हो गया! 
ऊभ-चूभ-सी देख तिमिर में 
लघु प्रकाशा की मिलमिल छाया, 
हाथ बढ़ाते गए, किन्तु 
` फिर भी तो कुछ भी हाथ न — itakaa aa 


१--थथांन्तरे सक्रमितमत्यन्त वा तिरस्कृतस । 
थविवक्षितवाच्यस्ये ध्वनेवांच्यं द्विधा मतम्‌ ॥--ध्वन्याज्ञोक, २1१॥ 
असंक्षच्यक्रमोद्योत; क्रमेण द्योतितः पर; 
विवक्षितामिधेयस्य ध्वनेरात्मा द्विधा मत; ॥ --चद्दी २२॥ 

- ३-- रसभावतदाभासतत्मशान्त्याद्रिक्रम; । 

ध्वनेरातमाज्गिभावेन भासमानो व्यवस्थित 


चदा XIR ॥ 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized ही २1३ ॥. 
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जगती की इस मृगषृध्णा में 
हँसना महाबिलाप हो गया! 
जल के एक fga जीवन 
चला जगत्‌ की प्यास झुझान, 
अपनी लघु सीमा में चंचल 
होकर चला असीम sr; 
जग के तप्त तवे पर पइ कर š 
जल-कण चण सें भाप हो गया ! 
मांनव फे नन्हे जीवन सें 
जीना भी अभिशाप हो गया ॥ 
--स्वरचित गीत 
इस गीत के प्रथम चरण में प्रयुक्त 'नन्हे' शब्द से जीवन की 
क्षुणिकता, “यभिशाप' से निःसारता श्रौर “पाप! शब्द से कत्तव्य कम 
करने की ग्रसमथता व्यंग्य है | अर्थात्‌ मानव-जीवन के विकास-पथ 
के अवरोधक तत्वों के उच्छेद की सामथ्य का श्रमाव ही रोदन का 
मुख्य कारण है । यहाँ व्यंग्य अथं वाच्य से विशेष चमत्कारक होने के 
कारण यह गीत ध्वनि काव्य या उत्तम काव्य सिद्ध हुआ | इसी 
प्रकार आगे भी समझना चाहिए | 


मध्यम काव्य--जहाँ व्यंग्याथ वाच्याथ से बढ़ कर चमत्कारपूण 
न हो, अपितु गौण सिद्ध हो, वहाँ मध्यम काव्य होता हे ।* 
१--अताइशि गुणीभूतव्यडगर व्यङ्ग्ये तु मध्यमस्‌ । 


--काव्यप्रकाश, १ । qo ३॥ 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri ॥ 


१० काव्याङ्ग-परिचय 


उदाहरण 
तुम दुख बन इस पथ में आना। 
शुज्ञों में नित ag पाटल-सा 
खिलने देना मेण जीन; 
क्या हार बनेगा वड जिसने 
सीखा न हृदय का विधवाना | 
“-महादेवी ( नीरजा ) 
व्यंग्य अर्थ यह है कि जो साधना के कष्ट उठाता है उसे 
उत्कर्ष-ग्रदायिनी सिद्धि प्राप्त होती है। किन्तु वाच्याथ इस 
व्यंग्याथ से बढ़ कर चमत्कारपूण है | अतः यह मध्यम काव्य का 
उदाहरण हुआ | 
६--श्रधम काव्य--जहाँ व्यंग्याथ के लिए कोई अवकाश न हो, 
केवल शब्द-चित्र . . और अथ-चित्र की ही प्रधानता हो, वहाँ अघम 
काव्य होता है ।* 


उदाहरण 
निबेल् ge से बाघ s 
गए सिंह मृग छोनो' से। 
घोडे १५५ गिर गए, गिरे हाथी 
पेदल बिछ गए बिछोनो' से॥ 
5 --इल्दीघारी 
यहा लडे”, भिड़ गये! और विठु गए? में केवल शब्द-चित्र ही 


हें, व्यग्य | का कहीं पता नहीं | बकरों से बाघों का (लड्ना' आर 
१--शब्दचित्रं वाक्यचित्नमन्यडग्यं स्वर 
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_ मृग-छौनो से सिंहों का 'मिड़ना' कह कर कवि ने काव्य को हास्यास्पद 
. बना.दिया है | 

विमर्श--चित्रकाव्य की गणना भी, जिसमें कमल बन्ध, धनुप- 
बन्ध, घेनु-बन्ध आदि प्रस्तुत किए जाते हैं, इसी श्रवर काव्य के ही 
- अन्तर्गत होती है । सन्तोष की बात है कि अब वह कविता के साथ 
चलने वाला बौद्धिक व्यायाम समाप्त हो गया | 
काव्य के स्वरूपगत भेद 

स्वरूप के अनुसार काव्य के दो भेद होते हैं, ( १) दृश्यकाव्य 
और ( २) श्रव्य काव्य | 

१--दृश्य काव्य--क्राव्य का वह प्रकार जो अभिनय के लिए 
रङ्गमंच पर उपस्थित किया जाता है और जिसका रसास्तादन दर्शक 
आँखों के माध्यम से करते हैं, उसे दृश्य काव्य कहते हैं । 
अभिनेता काव्य के नायक, नायिका आहि पात्रों का रूप बना कर 
' "उनके कार्यों का अनुकरण करते हैं, इसलिए इसका नाम 
रूपक? भी है | 


` अभिनय के प्रकारः 

इसका अभिनय चार प्रकार का होता है, (१) आङ्िक्र, 
( २) वाचिक, ( ३ ) आहाय श्रोर ( ४ ) सात्त्विक | 

रूपक के भेद--रूपक के दस मेद होते हैं -- 

( १ ) नाटक, ( २ ) प्रकरण, ( ३) भाण, ( ४ ) व्यायोग 
(a) संमवकार, ( ६ ) डिम, ( ७ ) Sem, (८) wg, (६) 
वीथी और ( १० ) प्रहसन 

उपरूपक के भेद्‌--उपरूपक के श्रद्धारह् मेद होते हैं - 


NAH Co TRTA, Mba ngotri 


१२ काव्याज्ञ-परिचय 


( १) नाटिका, (२) त्रोटक, (३) गोष्ठी, (४ ) az, 
(५. ) नाट्य रासकर, (६ ) प्रस्थान; (७) उल्लाप्य, ( ८ ) काव्य, 
( ६ ) प्रेङ्ख, ( १० ) रासक, ( ११ ) संलापक, ( 3 २ ) श्रीगदित, 
( १३) शिल्यक, ( १४ ) विलासिका, ( १५.) दुम्लका, ( १६) 
प्रकरणी, ( १७ ) हल्लोस श्रोर ( १८) भणिका । 
विमश--यद्रि इन सब भेदों की प्रथक्‌ प्रथक विशेषताश्रों को 
हटा दें; तो सव का लक्षण ( सामान्य स्वरूप) नाटक के हौ समान 
होता है ।१ 
२--श्रव्य काव्य--जिस काव्य का दूसरे के मुख से सुनकर या 
स्वयं पढ़ कर रसास्वादन किया जाय उसे श्रव्य काव्य कहते हँ । यह 
पद्य-बद्ध ओर गद्य बद्ध दोनों रूपों में होता है | 
`. पद्य- छुन्दोबद्ध रचना को पद्य कहते हैं | 
पद्ध काव्य के भेद 
पद्य-बद्ध काव्य के छुह प्रकार होते हैं-- 
(१) मुक्तक, (२) युग्मक, (३ ) सान्दानतिक, (४) 
कलापक, (५ ) कुलक और (६ ) प्रवन्ध । 


पुक्तक--एक ही छुम्द जब दूसरे छुन्द की अपेक्षा न रखकर 
रसविशेष या भावविशेष की अभिव्यक्ति में पूर्ण समर्थ होता है, 
तब उसे मुक्तक कहते हैं | 


युग्मक--दो छन्द मिलकर जहाँ भाव विशेष की श्रमिव्यक्ति 
करते हैं वहाँ युग्मक होता है | 
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कुलक--पाँच छुन्दों में रचित काव्य को कुलक कहा जाता है । 
प्रवन्ध--जब किसी नायक वा नायिका का बृत्त विस्तृत काब्य के 
रूप में प्रस्तुत किया जाता है, तब उसे प्रवन्ध कहते हैँ । 


प्रवन्ध काव्य के भेद 


प्रबन्ध काव्य के दो मेद होते हैं--( १) खण्डकाव्य और 
(२) महाकाव्य! 

खणडक!व्प--जिसमें किसी नायक अथवा नायिका के जीवन के 
एक अंश का चित्रण किया जाता है उसे खण्डकाव्य कहते हैं | इसमें 
मानव-जीवन, समाज, प्रकृति आदि का सर्वाज्ञीण चित्रण नहीं होता। 
यह महाकाव्य के एक अंश को वणन बनाने वाला होता है ।* जैसे-- 
श्री रामधारी सिंह “दिनकर? का 'कुरुक्षेम' काव्य | 

( २ ) महाक्राव्य--वह सर्गत्रद्ध रचना जिसमें किसी देवता अथवा 
सद्वंश क्षत्रिय या अन्य किसी धीरोदात्त-गुण-सम्पन्न सत्पुरुष का जीवन- 
वृत्त अङ्कित हो | महाकाव्य में एक अथवा एकवंशीय अनेक नायक 
हो सकते हैं | इसमें यों तो सभी रसे को स्थान मिलता है तथापि 
sem, वीर और शान्त में से कोई एक रस ञ्रङ्खी होता है, शेष 
ggl नाटक की सभी सन्धियों की योजना होनी चाहिए | सर्ग 
नतो बहुत बड़े हों ग्रोर न विशेष छोटे हो । सन्ध्या, प्रभात, रात्रि, 
मध्याह, ऋतुओं, पवतों, तपोत्रनों और समुद्रो का वर्णन होना 
चाडिए | विविध चरित्र के पात्रों का चित्रण होना चाहिए । शुभ कर्म 
का शुम फन्न तथा क्रूर कम का अशुभ फल दिखाना चाहिए 
आदि, ग्रादि | 


च 

, 4 --खरडकाऱ्यं भवेत्‌ का यस्येकदेशाचुसारि च ।-सा० द ०, ६३२६ U 
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गद्य काव्य के भेद 

गद्य काव्य चार प्रकार का होता है, (१) मुक्तक, (२) 
वृत्तगन्धि, ( ३) उत्कलिकाप्राय आर ( ४ ) चूणक । 

मुक्तक--इसमें पद्य का लेश भी नहीं रहता | पद समास- 
हीन होते हैं| 


बृत्तगन्धि- गद्य के बीच-बीच में कहीं-कहीं छुन्दोबद्ध रचना 
भी होत्री है | 

उत्कलिकाप्राय -दीघसमासा पदावली से युक्त गद्य-स्चना 
उस्कलिकाप्राय कही जाती है । 

चूणक-- इसमें छोटे-छोटे समस्त पद होते हैं | 

सूचना--काव्य में ध्वनि, रस, रीति, गुण, श्रलङ्कार ओर छन्द 
ये समी निर्दिष्ट रहते हैं; श्रतः अगले परिच्छेदों में क्रमशः उनका 
स्वरूप संक्षित रूप में बताया जायगा | 


RERE r TI sn AN SS — a 
सद्चशः चत्रियो वापि धीरोदात्तगुणान्वितः ॥ २ 
एकवशभवा भूपा बहवों कुलजाऽपि वा । 
श्गारव.रशान्तानामेकोऽङ्गी रस इष्यते ॥ 
x 
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ध्वनि 
ध्वनि का इतिहास 


हमारे पूर्ववतीं आचायों की दृष्टि विशेष रूप से काव्य-पुरुष के 
शरीर पर ही टिक्की रही । उन्होंने काव्य के श्म्तःसाच्य का यत्न नहीं 
किया | इसीलिए उन्होंने चमत्कारक श्रलङ्कारों के स्वरूप-निदंश में 
ही सारी शक्ति लगा दो । यहद अलङ्कार-प्रेम परम्परा-बद्ध-सा हो गया 
था | अलङ्कार की प्रमुखता के प्रतिपादक MAR आर दण्डी | दो 
प्राच्य आचार्य Š । वामन ने अपना ध्यान श्रलङ्कारों से थोड़ा हटाकर 
पद-रचना की ओर खींचा और विशिष्ट पद-रचना को 'रीति! कहकर 
इसी को काव्य की आत्मा कहा । उनके विचार में थोड़ी मौलिकता 
अवश्य है, पर अलंकार से वे मी अपने को एथक नहीं कर सके अर 


श्लंकार को ही काव्य-सौन्दय मानते रहे | काव्य समीक्षा के चेत्र 
में मौलिक क्रान्ति हुई नवीं शताब्दी के मध्य भाग में आर उस क्रान्ति 


Q ç 
के प्रणेता थे महान्‌ चिन्तक आचाय श्रानन्दवर्घन। ये सवथा नूतन 
ध्वनिमार्ग के प्रस्थापक Š और इनका ग्रन्थ है ध्वन्यालोक | ये प्रसिद्ध 


काश्मीर-नरेश बन्ति वर्मा के समय कवि के रूप में पूरा प्रख्यात हो 
चुके थे; जिसका उल्लेख प्रसिद्ध इतिहासकार कवि कल्दण ने अपनी 
— ् सो फ 0०१०१०0 í—.hr P———-—nnn  ÚvÚ N= P 


१ सोन्दपेमलकार: । — काव्य लंकार सूप, १३ ॥ 
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राजतरङ्गिणौ' में किया है ।* इन्होंने ध्वनि की साङ्गोपाङ्ग खोज की 
शोर ध्वनि को ही काव्य की आत्मा कहा | 
घ्यनि के उद्भव का गूल-स्थान 
ध्वनि की खोज पहले-पहल साहित्य के चेत्र में नहीं हुईं और 
न इसके प्रथम ग्रवतारक ध्वनिकार हैं । इन्होंने स्वयं कह दिया कि 
ध्वनि का स्वरूप पहले के विद्वज्जनों ने निश्चित कर दिया है,* 
अर्थात्‌ आ्राचाय आनन्द की यह सवथा नूतन खोज नहीं है । और 
यतः व्याकरण समी विद्याश्रों का मूल है, अतः वैयाकरणों ने ही ध्वनि 
का स्वरूप बताया है | वे श्रूयमाण वरणो में “ध्वनि? का व्यवहार करते 
हैं और उनके मतानुयायी विद्वानों ने--काव्य-तत््वाथ-दशकों ने 
वाच्य, वाचक तथा सम्मिश्रण शब्द को ग्रात्मा के रूप में धारण करने 
बाले काव्य ओर व्यञ्जना व्यापार को ध्वनि कहा है ।3 
वयाकरशां का स्फोटवाद 
शब्द जब कहीं उत्पन्न होता है, तश्र वह वायु की तरङ्गो पर 
होता हुआ पूरे वायु-मरडल में फेल जाता Š | जब वह शब्द हमारी. 
श्रोत्रन्द्रिय के सन्नि कष में ग्राता है तब हम उसे सुनते Š | फिर वह 
उत्तरोत्तर आगे बढ़ जाता है | प्रथम उस्थित शब्द के पश्चात्‌ उत्पन्न 
दात वाले शब्द TT होते हें | इस प्रकार शब्द की प्रसार-क्रिया 
दो प्रकार के मत Š— 
१--सुक्ताकणः शिवस्वामो कविरानन्दृयर्धनः | 
सया रताकरश्चागात्‌ साम्राज्येध्वन्तिवमंणः ॥--राजतरङ्गिणी | 
> सिप कि? xñ आ - | ॥-ध्वन्याज्ञोंक, १।'३ | 
नति भतिषाद्यो । ते च aa mm UTR मह: 
श्रूयमाऐेप्‌ वर्णेषु ध्यानिरिति व्यच इ्ररित 
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( १ ) वीचि-तरङ्ग-न्याय और 

( ९ ) कदस्ब-मुकुछ-न्याय | 

जलाशय में कंकड़ी फक देने से प्रारम्भ में जो लहर उत्पन्न होती 
है, उससे क्रमशः और लहरियाँ उत्पन्न होती जाती हैं और वे पूरे 
जलाशय पर छा जाती हैं, यही स्थिति शब्द की उत्पत्ति और उसके 
प्रसार की है। इसी को 'वीचि-तरज्ञ-न्याय? कहते हैं | 


कदम्ब की कली के बीच में प्रारम्भ में एक कील-सी रहती दै । 
धीरे-धीरे उसके चारों ओर उसी प्रकार की कीले निकलने ळगती हैं 
ओर अ्रन्त में कली वैसी कीलों से आइत हो जाती है । यही हुआ 
कदम्ब-मुकुछ-न्याय ।' 


शब्द जहाँ से उत्पन्न होता है, उस स्थान को छोड़ कर आरे 
बढ़ जाता है। इसीलिए न्यायशास्त्र में 'शब्दः को अनित्य माना 
गया है। व्याकरण-शाज्त्र में 'शब्द? नित्य माना जाता है और जब 
वह एक स्थान को त्याग कर आगे बढ़ जाता है तब वैयाकरण शब्द 
का नाश नहीं, अपितु उसका तिरोभाव मानते हैं। शब्द यदि 
दुरत नष्ट हो जाय तो एक-एक वण के तुरत नाश पर शब्द, पद 
ओर वाक्य की रचना ही असम्भव हो जाय | और जब वाक्य ही नहीं 
बनेगा तब वाक्याथ का-बोध-होम-कैसे-१-इसी-समस्या-को सुलझाने - 
के लिए वैयाकरणों ने 'स्फोटवाद? की सृष्टि की। 'स्फोट का अर्थ है, 
वह शक्ति जिससे अथ स्फुटित होता है ( स्फुरति अथो यस्मात्‌ )। 


तथैवान्येस्तन्मतानुसारिमिः$ काष्यतच्वार्थदुशिसिर्वाच्यवाचकसस्सिश्ः 
इाब्दास्मा काव्यमिति व्यपदेश्यो व्यञ्जकत्वसास्याद्‌ ध्वनिरित्युक्तः l- 


ऽ्वन्याछोक, १।१३, वृत्ति ॥ 
Q ; 
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उत्थित वणा की ध्वनि को ग्रहण करके हम अर्थ- ग्रहण करते हैं, यह 

क्रिया बुद्धि द्वारा सम्पन्न होती है । उच्चरित शब्द-समूह का ग्रहण | 
बुद्धि करती जाती है, इसी गीत शब्द-समुदाय का नाम है व्याकरण | 
में “स्फोट” | इस स्फोट के आठ प्रकार बताए गए Š— | 


( १ ) वण-स्फोट, ( २) पद-स्फोट, (३ ) वाक्य-स्फोट, ( ४) | 
अखण्ड पद-स्फोट, (५) अखण्ड वाक्यस्फोट, (६ ) वणजातिः | 
स्फोट, ( ७ ) पदजाति-स्फोट ओर ( ८ ) वाक्यजाति-स्फोट | | 

'स्फोट' का उल्लेख महर्षि पतञ्जलि के महाभाष्य में सवप्रथम हुआ : 
है | ध्वनिकार का 'सूरिमिः से तात्यय महर्षि पतञ्जलि, मतृहरि आदि | 
वैयाकरणों से है | 'स्फोट' का समानार्थक शब्द “ध्वनि? साहित्य में : 
परिएहीत हुआ । आरम्भ में अर्थात्‌ ध्वनि की प्रस्थापना के पूव ध्वनि | 
के तीन विरोधी ये, जिनका उल्लेख आलोक के आरम्म में ही ध्वनिः / 
कार ने किया है, ( १ ) ग्रमाववादी, (२ ) भाक्त और (3 ) अलक्ष- | 
णीयत्ववादी ।' अ्रभाववादियों में हैं, कतिपय ध्वनिकार के पूर्ववर्ती, | 
अर एक š उनके समकालीन मनोरथ कवि, जिनका ध्वनि का | 
अभाव पद्शक एक र्छोक भी ध्वनिकार ने बृत्ति-भाग सें उद्धृत कर | 
दिया है। भाक्त हैं--भामह, उदूमट, वामन आदि आचार्य | आचाय | 

j 


१--काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति बुधैय; समास्नातपूर्व -- 
Setar जगदुरपरे भाक्तमाहुस्तमन्ये | 
केचिद्दाचां स्थितमविषये तच्वसूचुस्तदीय 
पैन बुम खहदयसनःभतये TAN ॥--ध्वन्याकोक, १ | १ 
९-यस्मिननस्ति न वस्तु किञ्चन मनःप्रह्मादि aesa 
TR रचितन्न चेव वचनेवंक्रोक्तिशून्य च स्त 


` 
| 
f 
! 
! 
! 
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भामह ने काव्य के आठ हेतु गिनाए Š शब्द, छन्द, अभिधान, ग्रथ, 
इतिहासाश्रित कथा, लोक, युक्ति ग्रोर कळा ।१ इनमें अभिधान' का 
तात्पये है--अ्रथ-बोधनपरक व्यापार | अर्थात्‌ जिस व्यापार के द्वारा 
अर्थ-वोध होता है उसका नाम है अभिधान । यह अभिधान मुख्य और 
गौण दो प्रकार का होता है, यह भट्टोदूभट का कहना है |* वामन ने 
साहश्यमूलक लक्षणा को माना है [ 

इस प्रकार भाक्त वे Š जो ध्वनि का विरोध तो नहीं करते किन्तु 
. ध्वनि का काम भक्ति या रुछूणा से ही निकालना चाहते हैं। तीसरे 
` अलक्षणीयतावादियों का कहना है कि जव प्राच्य आचायों ने केवल 
लक्षणा का निर्देश करके ध्वनि का लक्षण तक नहीं किया तब उसका 
कोई लक्षण हो ही नहीं सकता । ध्वनिकार ने इन तीनों का भ्रम दूर 
करने के लिए ही ध्वन्यालोक की रचना की ओर अपनी विस्मयोत्पादक 
शेमुषी से पूण विद्वत्ता के साथ ध्वनि का स्वरूप बताते हुए काव्य के 
PP SONY rons. JST oh hs ns A प स 


काव्य तद्ध्वनिना समन्वितमिति प्रौत्या प्रशंसञ्जडो 
नो विझोऽभिदृधाति किं सुमतिना पष्टः स्वरूपं ध्वनेः ॥--वही, 
बृत्ति भाग । 
२--शब्दाश्छुन्दोऽसिधानार्था इतिहासाश्रयाः कथाः | 
लोको युक्तिः कलाश्चेति मन्तव्या काव्यहेतवः | --काव्यालंकार 
( सामह ) 
२--शा्दानाममिधानममिधाव्यापारो सुख्यो गुणवृत्तिश्च |--मासह- . 
बिवरण ( अट्टोदूसट ) | 
३--साइड्याल्लक्षणा वक्रोक्तिः । 
--काव्यालंकारसून्न . 
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विविध agi के साथ उसके स्वरूप को भी निर्दिष्ट किया | इस प्रकार | 
काव्यशास्त्र के चेत्र में जो हानिकारक रूढ़ियाँ चली आ रही थीं, उनका | 
निराकण भी कर डाला। उन्हें भाष्यकार भी मिले अनेक शास्रो के | 
प्रकाण्ड विद्वान्‌ अभिनव गुप्तपादाचाय । उन्होंने “वनि’ शब्द के चार | 
अथं किए , | 


१--ध्वनतीति ध्वनि: अर्थात्‌ वह शब्द जिससे ध्वनि उत्पन्न | 
होती है | | 
२- ध्वन्यत इति ध्वनि? अर्थात्‌ जो ध्वनि (ग्रथ) ; 
निकलती है | . | 
३--ध्वननं ध्वनि? श्र्थात्‌ ध्वनन रूप व्यापार (व्यञ्जना व्यापार) | 
ध्वनि Š | | 
४-- ध्वन्यतेडस्मिन्निति ध्वनिः, अर्थात्‌ वह काव्य जिसमें ध्वनिः | 
चतुष्टय होते हैं, वह काव्य ध्वनि है। | 
इस प्रकार ध्वनि के अन्तगत--( १) वाचक शब्द और x 
वाच्याय, ( २) व्यङग्याथ (२) व्यज्ञना-व्यापार; ध्वनि-चतुष्टय | 
( शब्द, ग्रथ, व्यंग्याथ और व्यज्ञना व्यापार ) सभी ग्रा जाते हैं। | 
२ की रिया के द्वारा ध्वनिकार ने ध्वनि-सम्बन्धी भ्रान्तियों का | 
राकरण कर दिया; रस, रीति, गुण और Eg सब + 
भीतर ही समेट लिया और ध्वनि को काव्य की आत्मा a a 
समीक्षा फे चेत्र में नूतन क्रान्ति ला दी | | 


आचाय मम्मट x 

ध्वनिकार की कृति के सामने आने पर उनके कई विरोधी | 
उठ खड़े इए | उनमें मुख्य हैं, भोजराज, कुन्तक बो डिन डी | | 
शाचाय मम्भठ ने अपने श्रगाध पारिडत्य के बळ. पर बड़ी प्रौढ़ शैली 
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में इन सबकी मान्यताओं का सवथा खण्डन कर डाला आर a 
मान्यताओं की निस्सारता सबके समक्ष खोलकर रख दी। धर्वाण- 
सम्बन्धी इनका सविस्तर विवेचन "काव्यः प्रकाश? के द्वितीय, तृतीय, 
चतुर्थ और पञ्चम उल्लासों में देखा जा सकता है। इनकी ही 
लेखनी का प्रभाव है कि इनके पश्चात्‌ फिर किसी को ध्वनि का विरोध 
करने का साहस नहीं हुआ और ये ध्वनि-प्रस्थापन-परमाचाय की 
उपाधि से मूषित एवं अआइत इप. | 


Er] क w 


व्वनि . 
( शब्द-शक्तियाँ ) 

साहित्य-शाख् में शब्द तीन प्रकार के कदे गए हैं . 

( १) वाचक, ( २) लक्षक आर ( ३ ) व्यज्ञक । न 

इसी प्रकार उपयुक्त तीनों प्रकार के शब्दों के अथ भी तीन 
प्रकार के होते हैं — bier 

१) वाच्य, ( २) लक्ष्य आर ३) व्यंग्य 

SA शब्दार्थ काव्य में होते हैं, सवत्र dl | 

सूचना--इन शब्दों से यह नहीं समझना चाहिए, कि वाचक 
शब्दों मै केवळ वाच्यार्थ, लक्षक शब्दों में केवल लच्याथ और व्यंजक 
शब्दों में केबल एक ही व्यंग्याथ हुआ करता है, बल्कि तीनों प्रकार 
के अर्था में कोई-न-कोई व्यंग्याथ' अवश्य रहता Š । 


( १ ) चाचक शब्द | x 
जिस शब्द के द्वारा उसका लोक-विदित अर्थ प्रकट | हो उस शब्द 
को वाचक कहते हैं । 
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gend और अभिघाशक्ति 
किसी शब्द के मुँह से निकलते ही या पढ़ते ही तुरत जिस श्रथ 
की प्रतीति होती है उसे मुख्यार्थ कहते Š | यह मुख्याथ जिस व्यापार 
के द्वारा विदित होता है उसे “अभिधा? कहते हैं | सामान्य वातचीत 
में अथवा कहानी, उपन्यास, निबन्ध आदि में मुख्यार्थं का ही प्रयोजन 
होता है और वहाँ 'अभिधाशक्ति' ही व्यवहार में लाई जाती है । किन्तु 
० काव्य में 'अभिधाशक्तिः की प्रधानता नहीं होती। जिस काव्य में 
मुख्याथ ही कवि का लक्ष्य होता है उसे.अधम कोटि का काव्य कहते 
l: हत के काग्यों में लब्यार्थ और व्यंग्याथ की प्रधानता 

| 


(२ ) लक्षक या लाक्षणिक शब्द 


यदि कवि फे कहे गए शब्द के द्वारा उसके अमीष्ट अर्थ की सिद्धि 
न हो, केवळ उसका सम्बन्ध बना रहे, और वाच्याथ के द्वारा उस 
अभीष्ट ग्रथ की सिद्धि में बाधा पड़ती हो, तो उस ग्रभीष्ट अथे की 
सिद्धि के लिए मुख्याथ या वाच्यार्थ को छोड़कर जिस शब्द-शक्ति के 
अल पर एक भिन्न अर्थ लगाया जाता है उसे “लक्षणा शक्ति? कहते 
हैं और ऐसे शब्द को जो अपने वाच्याथ द्वारा ग्रमीष्टर्थ में बाधा 
पहुँचाता है, लचक या लाक्षणिक शब्द कहते हे... 

ऊपर जिस अमीष्टाथ की बाधा की चर्चा की गई है, वह 
वाघा मुख्यतः दो कारणों से सामने आती है, (१) जब किसी 


SS HD TY MN, ही 


१ —युख्यार्थवाधे तद्योगे रूढितोऽथ प्रयोजनात्‌ | 
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हो जाने के कारण, ओर ( २ ) किसी मुख्य प्रयोजन फे कारण ( जब 
कि शब्द अपने वाच्यार्थ को छोड़ने को वाध्य होता दै ) | 
लक्षणा के भेद 

लक्षणा के मुख्य दो मेद होते हैं-- 

(१) रूढ़ि और ( २) प्रयोजनवती । | 

रूढ़ि लक्षणा--जव कोई शब्द अपने पहले के वाच्याथ को 
छोड़कर किसी विशेष श्रथ में रूढ हो जाता है ओर लोग उसका 
: उसी रूढ अर्थ में ही प्रयोग करने लगते हैं; तव वहा रूढ़ि 
लक्षणा होती दै । 


उदाहरण 
छ करों में yga तूलिका लेकर 
R मानस को छवि कर दो 
` अंकित, प्राण जुडानेवाले । 
- ~ स्वकीय 
उपयुक्त कविता मै कुशल’ शब्द का जो प्रयोग हुआ है, वह 
अपने वाच्यार्थं (कुश को ग्रहण करने वाला) को छोड़कर 
प्रवीण या चतुर के रूढ अर्थ में . हुआ है, अतः यहाँ रूढि 
लक्षणा हुई । 
ग्रयोजनवती लक्षणा | 
जहाँ किसी शब्द के वाच्यार्थ को किसी प्रयोजन विशेष के कारण 
छोड़कर एक दूसरे ही अर्थ की कल्पना कर ली जाती है वहाँ 
प्रयोजनवती लक्षणा होती है । 
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उदाहरण 
वियोगी होगा पहला कवि 
आह से निकला होगा गान; 
उमड्कर आँखों से चुपचाप 
बही होगी कविता अनजान । 
पन्त 


इस कविता में कवि कहता है कि “कवि की आँखों से पहले- 


पहल कविता उमड़कर बही होगी P किन्तु हम देखते 
आँखों से कविता नहीं बहा करती बल्कि आंसू बहा करते हैं | 
कविता के अभिप्रेत अर्थ में वाच्याथ द्वारा बाधा पहुँची और तब 
uthi हमने vr अथ किया कि कविता का जन्म आँखों के 
5 परह वेदना से होता है | अतः यहाँ प्रयोजनवती 

. सूचना--यहॉ एक वाउ जान लेनी चाहिए .कि š 
>पग्याथ नहीं होता और प्रयोजनवातो लक्षणा में iiri 

उनः इन दोनों लक्षणाओं के दो भेद हो जाते हु 
( १ ) शद्धा और ( २ ) गौणी | 

शुद्धा लक्षणा 


अत्या 22228 Q और विषय या आरोप्य में कार्य 
जहाँ विषयी और = 

हे वहाँ गोणी लक्षणा होती है | मे साहर्य-सम्बन्ध ( समानता ) होता 
JT: शुद्धा लक्षणा 

जाते हँ | Tr और गोणी लक्षणा के दो-दो मेद हो 
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शुद्धा लक्षणा के भेद LA 
(१) सारोपा, (२) साध्यवसाना, ( १ ) लक्षण और ( ४ ) 
उपादान ! 


( १ ) शुद्धा सारोपा 
जहाँ विषयी ( आरोप्यमाण ) और विषय ( आरोप्य ) दोनों स्पष्ट 
रूप से कार्य-कारण रूप में भिन्न-भिन्न कहे जायं और एक ही आधार 
पर स्थित हों, वहाँ सारोपा शुद्धा लक्षणा होती š! 


उदाहरण 


सरलपत हो था उसका मन) 
निरालापन था MNT; 
कान से मिळे अजान नयन) 
सहज था खजा सजीला तन | 
--पलछच 


`= कविता में कवि कहता है कि उसका ( प्रेयसी का ) 
मन केरल ही था। मन से ही सरलता उतपन्न होती है, अतः 
दोनों में जन्य-जनक माव होने के कारण शुद्धा लक्षणा हुई । मन | 
_ और सरलपन दोनों का अपना-अपना एयक अस्तित्व है, अतः यहाँ 
(शुद्धा सारोपा’ लक्षणा इई । इसी प्रकार आगे की पंक्ति में जहाँ 
कवि कहता दै 
' ` “निरालापन था आमूघन | 
यहाँ निरालापन और आभूषण दोनों अपना एथक अस्तित्व 
रखते हैं और दोनों समानाधिकरण हैं, साथ ही दोनों Š काय-कारण 
सम्बन्ध भी है। निरालेपन के कारण कवि कौ प्रिया का ataa 
बढ़ गया है | अतः यहाँ झा सारोपा लक्षणा हुई | 
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२६ काव्याङ्ग-परिचय 
( २ ) शुद्धा साध्यवसाना 


जहाँ विषयी ( आरोप्यमाण ) और विषय ( आरोप्य 
अमेद सम्बन्ध हो अर्थात्‌ विषय विषयी में इस प्रकार si रि 
उसका एयक अस्तित्व ही विलीन हो जाय, वहाँ शुद्धा साध्यवसाना 


लक्षणा होती है | 


जैसे, यदि कहा जाय कि घृत ही आयु है ( आयुरेव घुतम्‌ ), 


तो यहाँ अर्थ हुआ कि घी ही आयु 
यु का कारण है, श्रर्थात्‌ आयु में 
ही घृत मिल गया है, विलीन हो गया है । उसका आयु से पथक्‌ कोई. 


अपना अस्तित्व नहीं है, अतः यहाँ शुद्धा साध्यवसाना लक्षणा हुई | 


उदाहरण 
यही तो हे बचपन का हास, 
का मधुप-विलास । 
जद ज्य यह जि का 
अन्तने यनः 
जन्म-दिन का Š यही Fs 
त्यु का यही दीघे निश्वास | 


ç 
i ने स्नेह को ही बचपन का हास, खिले 
नाना प्रोढृता का बुद्धि-विकास और जरा का 
कहा है, अर्थात्‌ स्नेह के ही कारण बचपन का 
ड्ग ) यौवन का बिढास भी स्नेह के ही कारण होता 
कारण प्रोढता में बुद्धि विकसित होती है और 


त मसित नहीं है। यहाँ विषयी / A इनका अपना कोई 
कास अन्तनंयन-प्रकाश ) š ह [ | 
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हो गया है । अतः उपयुक्त काव्य-पंक्तियो में शुद्धा साध्यवसाना 
लक्षणा हुई | 


( ३ ) लक्षणलक्षणा 
जहाँ कोई शब्द किसी विशेष अथ की सिद्धि के लिए आत्म- 
समर्पण कर देता है, अपने अस्तित्व को खो देता है, वहा 'लक्षण- 
लक्षणा! होती है | S 
यथा— | 
“महात्मा गांधी के दशन के लिए सारा नगर चल पड़ा ।' 
यहाँ "सारा नगर चल पड़ा), इस वाक्य का वाच्याथ यह हुआ 
कि विशाल भवनों ओर सड़कों से सुसजित नगर एक चेतन प्राणी 
की भाँति चल पड़ा। किन्तु नगर कोई चेतन पदाथ नहीं है; 
ग्रतः नगर का अर्थ करना पड़ा, 'नगर-वासी' । यहाँ नगरवासियों के 
लिए नगर ने आत्म-समपंण कर दिया, अतः यहाँ छक्षणलक्षणा 
हुई | इसी प्रकार “कुं खारा है? आदि वाक्यों में भी लक्षण-लक्षणा 
समझनी चाहिए । 
उदाहरण 
जगती के अपछक छोचन। 
सुमनौ के पलकों पर खुख से, 
करने सलिल-मोचन । 
यहाँ “जगती के अपळक लोचन? पद में से यह तात्पय निकालना 
पड़ा कि 'जगतीवाले मनुष्यों की अपलक आँख |' अतः अपेक्षित. 
अर्थ-सिद्धि के छिए जगती' शब्द का आत्मसमपण होने के कारण 


b 
यहाँ लक्षणलक्षणा हुई । 
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र्द काव्याङ्ग-परिचय | 


( ४ ) उपादान लक्षणा x 

जहाँ कोई लाक्षणिक शब्द अभीष्ट अर्थ की सिद्धि के लिए औरो 
का आचेप कर ले, अर्थात्‌ जहाँ केवल एक अंश मात्र से अथ की | 
सिद्धि न होती हो, वहाँ उससे सम्बन्ध रखनेवाले अन्य asi का ' 


| 
भी उत्पादन या झाचेप कर लिया जाय | इस प्रकार दूसरे का | 


आनयन कर लेने वाली शुद्धा लक्षणा को उपादान लक्षणा" कहते हैं | x 
'गांधी-टोपियाँ चली आ रही हैं P | 

यहाँ “गाधी टोपियों' के निर्जीव एवं गमन-व्यापार में अक्षम होने , 

के कारण यह आचेप करना पड़ा कि “गांधी टोपीघारी पुरुष? चले ग्रा | 
रहे हैं। अत; यहाँ उपादान लक्षणा हुई | | 


उदाहरण | 
' पैर मेरे रुक गए होते कमी 
राह में ही एक ठंढी साँस ले, 
किन्तु तुम मुझको बढ़ाती ही गइ 
प्राण मे रोदन, अघर पर हासले | 
l l --स्वरचत 
उपयुक्त कविता ñ 'मेरे पैर एक ठंढी साँस ले राह में ही रुक 
गए होते', कहा गया है, जिसका अथे हुआ, “मै राह में ही एक - 
ठंढी सॉल लेकर रुक गया होता और मंजिल तक पहुँच मी + 
35 bak काक करना पड़ा, अन्यथा वाच्याथ से अथव्यक्ति 
स॒ । अतः इस कविता मै उपादान 
a ता ñ उपादान नामक शुद्धा 
१--स्वसिद्धये पराक्षेपः पराथे स्वसमपेणम्‌ । 
उपादानलक्षणन्चेधयुक्ता शुद्धेव सा द्विधा [| का० To » २।१३ ॥ 
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गौणी लक्षणा 


जहाँ विषयी और विषय दोनों में साहश्य-सम्बन्ध हो अर्थात्‌ 
जहाँ आरोप्यमाण और जिसका आरोप किया जाय, दोनों में उपमान 
और उपमेय का सम्वन्ध हो, वहाँ गौणी लक्षणा होती šI 

[ यथा , 
“सब सुत-वधू देवसरि-बारी P 
-—राम-चरित-मानस 

“महाराज दशरथ की चारों कुलवधुएँ गंगा-जल हैं, अर्थात्‌ वे 
सव गंगाजल के समान शुद्ध, निमंल और शीतल स्वमाववाली ŠI 
यहाँ विषयी देवसरि-बारी ( गंगाजल ) और विषय सुतवशुए हैं, इन 
' दोनों में साहश्य-सम्बन्ध है । अतः यहाँ गौणी लक्षणा हुई । इसके ` 
दो भेद हैः 

( १) गौणी सारोपा आर ( २) गौणी साध्यवसाना | 


T दोनों समानाधिकरण 
नेणी सारपा--जहाँ विषयी और विषय दो मर 
होते हे अपना एथक-एथक्‌ अस्तित्व रखते हों, वंहाँ गौणी सारोपा 
होती है | ऊपर दिया गया उदाहरण ( सब सुत-बधू देवसरि-वारी ) 
` शौणी सारोपा का उदाहरण हुआ। इसी प्रकार जहाँ किसी मद 
पर मनुष्येतर ( बृहस्पति, इन्द्र, स्वर्गीय किसी महापुरुष सचता वेव 
कुत्ता, गधा आदि ) जीव का आरोप किया जाता है, वहाँ णी 
सारोपा' लक्षणा होती Š । 
गौणी साध्यवसाना 


| . विलीन 
t विषय विषयी ( आरोप्यमाण ) में इस प्रकार 

दो जाय कि उसके एथक अस्तित्व का पता ही न चले, वहाँ गोणी 

साध्यवसाना होती है | 
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उदाहरण 

धूलि की ढेरी में अनजान । | 
छिपे है मेरे मधुमय गान ॥ | 
--पढ्छव | 

| 


i 
` 
| | 
५ 
i 
' 
i 
७ 
५ 
+ 
क ७ 
b 


यहाँ कवि ने संसार का आरोप धूलि की ढेरी पर किया है, और | 
संसार धूलि की ढेरी में विलीन हो गया हे । साथ ही असारता को 
दोनों का घमं बनाकर दोनों में साइझ भी स्थापित किया गया है | इसी 
प्रकार मधुमय गान में सुन्दर वस्तुओं को अध्यवसित कर दिया गया | 
है और दोनों की साम्य-भावना भी व्यंजित Š | अतः यहाँ गोणी | 
साध्यवसाना लक्षणा इई | x 
i | 

| 


लक्षणा 
š | | 
sñ प्रयोजनवती 
T जरा 
उपादान सारोपा साध्यवसाना लक्षण सारोपा साध्यवसाना 
| |) 
सव्यंग्य अव्यंग्य सव्यंग्य अव्यंग्य सव्यंग्य अब्यंग्य 
व्यज्ञना शक्ति 


लोक-ज्ञान ओर काव्यानुशीलन से प्रखर बुद्धिशाढी पुरुषों को 


किसी कविता में स्थान-स्थान पर वाच्यां से मिन्न जो एक विशेष 


प्रकार की अथ-प्रतीति होती है, उसके कारण 
व्यञ्जना Š | ; “रूप व्यापार का ही नाम 
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उच्चकोटि के काव्यो मै जो व्यंग्य होते हैं उन्हें सामान्य या मोटी 
बुद्धि के पाठक समझ नहीं सकते, क्योंकि उनकी बुद्धि उस अभीष्ट 
गहराई तक पहुँच ही नहीं सकती । : 
i वक्ता, रीता काकु ( ध्वनि-विकार ), वाक्य, वाच्य ( वाच्याथ ), 
प्रकरण, स्थान, काळ आदि का परिज्ञान रखने वाला ही व्यंग्य को 
समझ सकता है | 
š वाच्याथे और लक्ष्याथ से मिन्न प्रतीयमान अथ को दी 
व्यंग्यार्थ कहते हैँ । इसी शक्ति को ध्वनि' कहते हैं अर व्यंग्याथ 


~ को ध्वन्यथ | 


चस्तु-व्यग्य का उदाहरण 


खि हौँ तो गई जमुना जल को, 
खु का कहँ वीर विपत्ति परी। 
घद्दराय के कारी घरा उसड़ी, 
इतनेई मै गागर सीस < 
रपठ्यो पग घाट चढूथो न गयो, 
कवि मंडन हवे के न i 
चिरजीवहु नन्द को gr, अरी, 
गहि बाँह गरीब ने ठाढ़ी करी ॥ 
नायिका यमुना-तट पर जल लेने गई थी। वहा एकान्त था | 
उसी समय वहाँ उसका प्रियतम आ पहुँचा और दोनों का मिलन 
हुआ । दोनों अभी अलग भी नहीं हुए थे कि एक दूसरी युवती 
उधर से आ निकली और उसने दोनों को पास-पास कुछ बाते करते 
देख लिया। नायिका को भय हुआ कि कहीं वह रहस्य समझ 
न जाय, इसी को छिपाने के लिए वह कहने लगी कि जल्दी 
घाट पर चढ़ने के कारण मैं अचानक गिर पड़ी, इतने में 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


३२ काव्याज्ञ-परिचय x 
| 


ही कृष्ण उघर से आ निकले और मेरी बाँद पकड कर उन्होने मुझे | 


गिरने से बचा लिया । l 
इस कविता में संयोग-गोपन व्यंग्य है। | 
अलंकार-व्यंग्य का उदाहरण | 
सीख सिलाई न मानति दे, 
बर ही बस संग सखीन के धावे । | 
खेलति खेल नप जल मे, | 
बिन काम वृथा कत जाम बितावे । ; 
छोडि के साथ Ra को, _ | 
रहि कै कहि कोन सवादहि पाच । 
कौन परी यह बानि) अरी, & । 
नित नीर भरी गगरी ढरकाचं ॥ । 
—प्रतापलाहि | 
वयम्सन्धि की देहरी पर पहुँची हुई नायिका को घडे के जत | 
अपनी आँखों की छाया देखने से मछलियों का भ्रम होता है 
इसीलिए वह भरे हुए घड़े का पानी नित्य गिराकर मछलियों को । 
पाना चाहती है। यहाँ भ्रान्तिमान अलंकार व्यंग्य डुआ अ 
व्यंग्याथ हुआ कि उस अज्ञात यौवना नायिका की आख मछली के. 
समान हैं | इसी प्रकार और मी स्थानों पर कहीं लक्षणामूलक ध्वनि 
होती है और कहीं ग्रमिधामूलक । 


. व्य्जना के दो मेद होते हैं : 
"(१ ) संठच्यक्रम व्यंग्य और ( २ ) अलक्ष्यक्रम व्यंग्य | 
उत्तम कोटि के काव्य में ग्रलक्ष्यक्रम व्यंग्य ही पाया जाता है, 


और अत्यन्त कुशल काव्य-ममंशों की ही अन्तर्शष्टि वहाँ तक पहुँच 
सकती है। .. | x | 
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रस 


रस के विचारक 


भारतीय साहित्य-शात्र के समीक्षक जितने आचाय हो गंए हैं, 
चे चाहे किसी भी सम्प्रदाय के क्यों न हों, 'रस' से किसी का विरोध 
नहीं रहा । प्रत्यक्ष किंवा परोक्ष रूप में सब ने रस को काव्य की आत्मा 
माना है| 'रस? शब्द का प्रयोग वेटों में तीन ग्रर्थो में हुआ है। 
नित्रण्टकार ने इसे वाक, उदक और अन्न--तीन अर्था में वेदों में 
प्रयुक्त कहा है | उपनिपदों में श्रानन्द्स्वरूप ब्रह्म को रस कहा गया 
है।' काव्य की सृष्टि होने पर ब्रह्मानन्द-सहोदर काव्यानन्द को रत 
की संज्ञा प्रात हुई | काव्यानन्द के रूप में रस का उल्लेख सवप्रथम 
भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में किया । नाव्यशास्त्र के qg ओर 
सप्तम अध्यायों में रसों और भावों का निरूपण मिलता है | आचाय 
राजशेखर का कहना है कि रस के प्रथम उपदेशक आचाय नन्दि- 
केइवर Š ।* किन्तु उनके किसी ग्रन्थ का पता नहीं चलता | उनका 
उल्लेख भी किसी अन्य श्राचार्य ने नहीं किया है । ब्रह्मा के कहने से 
उन्होने रस का उपदेश किया था | वेद का कहना है कि ब्रह्मा ही 


१--रसो वे सः ।-च्चुष्ठदारण्यक 
_रसापध्रिकारिकं नन्दिकेश्वरः i— काष्यमीमांसा, अध्याय १ | 
Ë: 
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प्रथम कति Š ।* उनका रस समुद्र ही है ।* जो हो, प्रास आधार 
के अनुसार काव्य की आत्मा रस-रूप में देखनेवाले भरत मुनि ही 
ठहरते हैं । रस-निष्पत्ति के विषय में उनका यह सूत्र विश्व-विभुत 
हो चुका हे-- 
। चिमावार्‍्नुभावव्यमिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः ” 

अर्थात्‌ विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से 
रस की सिद्धि होती दै | इस सूत्र के दस भाष्यकारो का पता चलता 
है। वे हेँ-मट्टोदूमर, भट्टलोल्लट, भइशंकुक, भइनायक, राहुल, 
मझ्यन्त्र, हषे, अभिनव गुप्तपादाचाय, कीर्तिधर और मातृगुप्ताचाय | 
इनमें चार श्राचाय प्रमुख हैँ--( १ ) भइलोल्लट, ( २) मद्टशंकुक, 
( ३ ) मट्टनायक श्रौर ( ४ ) अमिनवगुप्त | 


ये चारों ही नाट्यशास्त्र के व्याख्याता हैं, ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता | 
है, यद्यपि श्रमी तक केवल ग्राचाये अभिनवगुत का ही अभिनव | 


भारती” नामक भाष्य उपलब्ध हो सका है। उन्होंने अपने पूर्ववर्ती 
तीनों आचायों के मतों का खण्डन करके अपने नूतन सिद्धान्त की 
प्रतिष्ठा की हे और वही परवर्ती समी आचायों द्वारा मान्य हुई | 


भड्लोल्लट का मत 


मट्टलोल्लट उत्पत्तिवादी हैं। इन्होंने रस-निष्पत्ति-सम्बन्धी भरत- 


सूत्र.की व्याख्या करते हुए कहा है कि विभाव, mama श्रादि के 


जायना oe ooo 
१-कऋविमनीषी परिभूः स्वयम्मूर्याथातथ्योऽर्थान्‌ ब्यधाच्छाश्वतीम्यः 


समाभ्यः । _ शुक्ल UJAR, ४०।८ ॥ 


A ET . क. SF A Ss SOS WR 


२--यस्य ‹इृमवन्तो महित्वा यस्य समुद्र ७ रसया aag: । ° 


यजु०, २५।१२ || 
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संयोग से रस मुख्य रूप से अनुकाय रामादि में उत्पन्न होता है | सीता 
आदि विभाव रसोतपत्ति के मुख्य कारण. हैं । रामादि के अनुकारी 
नटों में भी गौग रूप से रसोतत्ति होती है । इन्होंने भरत-सूत्र के 
“संयोग? शब्द का श्रर्थ : स्थायी भाव के साथ--श्राळम्वन और 
उद्दीपन विभावों का उत्पाद्य-उत्पादक सम्बन्ध, अनुभावों का NA- 
गमक सम्बन्ध और व्यभिचारियों का पोष्यःपोषक सम्बन्ध किया है | 
जिस प्रकार इन्होंने “संयोग? शब्द का ग्रथ “तीन प्रकार के सम्बन्ध! 
किया है । उसी प्रकार "निष्पत्ति? शब्द के भी तीन ग्रथ किए हैं | 
स्थायी साव के साथ ग्रालम्त्रन विभव का उत्पाद्य-उत्पादक सम्बन्ध 
होने से रस की निष्पत्ति ्रर्थात्‌ उत्पत्ति होतो है, अनुभव का सम्य- 
गमक सम्बन्ध होने से रस को निष्पत्ति अर्थात्‌ प्रतीति होती दै ओर 
व्यभिचारी का पोष्य-पोपक सम्बन्ध होने से रस की निष्पत्ति अर्थात्‌ 
पुष्टि या उपचिति होती दै । 

भट्ट लोल्लट मीमांसक हैं, इसीलिए ये रस की प्रत्यक्ष प्रतीति न 
मान कर आध्यासिक प्रतीति मानते हैं । इस मत को व्यथता मुख्यतया 
इस बात से सिद्ध होती है कि इन्होंने सामाजिक (दशक ) _ रसानु- 
भूति मानी ही नहीं | जब दशक के हृदय में रस-निष्पत्ति होगी ही 
नहीँ तव उसमें नाटक देखने की उत्पुकता जगेगी ही क्यों १ दूसरी 
बात यह कि श्रनुका्य जव आज वतमान ही नहीं है तत्र उसमें रसो- 
त्यत्ति की सम्भावना ही कहाँ रह जाती दै ! और इसीलिए अभिनेता 
में भी रसोत्पत्ति की बाधा पड़ जाती दै | ्रतः इनके मत का खण्डन 
सहज ही हो जाता दै | 


भइशं कुक स्का- मत 
. ç 
मटट"शडकुक तैयायिक हैं । इन्होंने अपने ढंग से ग्राचाय लोल्लट 
की त्रुटि को 'दूर करने का प्रयास किया है श्रौर रस के साथ सामाजिक 
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का अनुमित सम्बन्ध स्वीकार किया है | इनका कहना है कि अनुकारी 
या नट कृत्रिम रूप में अनुभावों का प्रकाशन करता है ओर सामाजिक 
उसमें वस्तुतः, रस की अनुपस्थिति में भी, रस का अनुमान कर लेता 
हे | फिर अनुमित रस का वह स्वयं स्वाद करने लगता है | 


शांकुक के अनुमितिवाद का दोष 


, आचाय शंकुक ने अनुमान के द्वारा सामाजिक में जो रस-प्रतीति 
कराई है वह परोक्ष ही है, जब कि रसानुभूति प्रत्यक्ष होनी चाहिए | 
नट में कृत्रिम राम का अनुमान, नट के कृत्रिम अनुमान में यथाथ 
अनुभव का अनुमान, यहाँ सब कुछ कृत्रिम ही है | श्रनुमान परोक्ष 
ही हुआ करता है, प्रत्यक्ष नहीँ | अतः अनुमिति के बल पर भी रस 
की समस्या सुलभती नहीं | 


| भट्टनायक का भुक्तिवाद्‌ 


भट्टनायक का मत उत्पत्ति और ञ्रनुमिति से सबंथा पृथक भुक्ति 
परक है । इनका कहना है कि काव्य में व्यापार ही मुख्यवस्तु होती है । 
इसके क्रमशः तीन रूप होते हैं, ( १) अभिधा, ( २ ) भावकत्व और 
( ३ ) मोजकत्व | अभिधा द्वारा शब्दार्थ की प्रतीति होती है । भाव” 
कत्व द्वारा साधारणीकरण होता है, श्रर्थात्‌ अनुकाय ग्रपना वैशिष्ट्य 
त्याग कर नरके माध्यम से साधारण मानव बन कर आता È | 
उसका व्यक्तित्व लोक-सामान्य व्यक्तित्व बन जाता है| भोजकत्व की 
दशा में सामाजिक का राजस और तामस भाव लुप्त हो जाता है और 


š ९ 
` शुद सात्त्विक भाव का उदय होता है | इसी दशा में qz रस चर्वणा 
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में समथ होता है । यहाँ मूल सूत्रगत 'संयोग? शब्द का ग्रथ भोज्य- 
भोजक सम्बन्ध होता है और निष्पत्ति’ का ग्रथ होता है, 'भुक्ति! 


यहाँ 'ग्रमिधा? ब्यापार की बात तो ठीक जँचती है, किन्तु भाव- 
कत्व और भोजकत्व की श्रनावश्यक कल्पना का कोई समुचित आधार 


ही नहीं दिखाई पड़ता । अतः इन दो नूतन व्यापारों की कल्पना 
ग्रसङ्गत ही है | 


SATJA का व्यक्तिवाद्‌ 


आचाय अभिनवगुप्त के अनुसार भरत मुनि के सूत्र में प्रयुक्त 
“ठंयोग? शब्द का अथ है, 'व्यंग्य-व्यज्ञक' भाव और “निष्पत्तिः का 
ग्रथ है, “अभिव्यक्ति! | इनका कहना है कि स्थायी भाव ( रति, शोक 
. हास आदि ) प्रत्येक सामाजिक के हृदय में वासना-रूप में विद्यमान 
रहते हैं | यह वासना पूवजन्म के संस्कारों से अथवा इसी जन्म में 
काव्य के सेवन से उत्पन्न होती है । विभाव, अनुभाव और संचारी 
भावों के द्वारा इसकी अभिव्यक्ति होती है । जब व्यक्ति-विशेष काव्य 
के माध्यम से आलम्बन-रूप में सामने आता है तव वह अपना 
: वैशिष्ट्य त्याग कर सामान्य बन जाता है, किसी एक का न होकर 
सब का बन जाता है। इसी प्रकार सामाजिक भी काब्य-श्रवण या 
नाव्य-दश न के समय “qO की भावनामयी स्थिति से ऊपर उठ 
जाता है, उसकी मनःस्थिति व्यष्टि-बद्ध न रह कर समष्टिमयी हो जाती 
है | वह समस्त सह्ृदयों के साथ मिल कर एकाकार हो जाता है ओर 
इसी लोक सामान्य सहृदय की अलौकिक, स्थिति में उसके हृदय में 
रस की अ्रभिव्यक्ति होती है । उस स्थिति में शोक, क्रोध, भय आदि 
दुःखदायो भाव भी अलौकिक होकर सुखदायी हो जाते हैं | इसीलिए 
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९ भिनव 
हम काव्यगत ऐसे स्थलों से भी विरक्त नहीं होते । आचाय अभिनव- 
गुप्त का मत पूर्णतया मनोवैज्ञानिक होने के कारण सभी परवर्ती 
आचार्यो द्वारा मान्य और श्रभिनन्दित हुआ | 


स्थायी-भाव 


स्थायी भाव वे भाव Š जो वासना रुप में प्रत्येक सहृदय के हृदय 
में नित्य निवास 'करते हें । इसीलिए. इनको स्थायी” कहा गया है | 
रस-निष्पत्ति के जो साधन कहे गए हैं, उनमें विभाव को कारण, अनु- 
भाव को कार्य और व्यभिचारी को सहकारी कहा जाता है | विभाव 
के दोनों प्रकार--श्रालम्त्रन और उद्दीपन--यद्यपि रस की अभिव्यक्ति 
के कारण हैं, परन्तु इन्हें बाह्य कारण ही समझना चाहिए । रस-सिद्धि 
का मुख्य और न्तर कारण Š स्थायी भाव; क्योंकि यदि काव्य का 
ओता या नाटक का दर्शक सहृदय न हुश्रा, ग्रर्थात्‌ यदि स्थायी भाव 
वासना-रूप में उसके हृदय में स्थित नहीं रदा तो विभवादि की सम्यक 
योजना होने पर भी उसके ह्दय में रस की ग्रमिव्यक्ति होगी ही नहीं | 
वैयाकरण ओर मीमांसक इसीलिए काव्य के अधिकारी नहीं माने गए | 
इस विषय ñ एक प्राचीन श्लोक प्रसिद्ध हे-- 


' नेव व्याकरणज्ञमेब पितरं न भ्रातरं तार्किक 
सीमांसानिपुणं नपुंसकमिति ज्ञात्वा निरस्ताद्रा । 
दूरात्संकुचितेव गच्छति पुनश्चाएडालवच्छान्द्सं 
काव्याळंकरणश्नमेव कविताकान्ता चृणीते स्वयम्‌ ll 


अर्थात्‌ 'कविता-कामिनी वैयाकरण को पिता समझती दे, 
तार्किक को माई, मीमांसक उसकी इष्टि में नपुंसक है, वेदज्ञ 
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को वह चाण्डाल-सा अछूत समझती है | काव्यालङ्कार में निष्णात 
सहूदय के ही कण्ठ में वह स्वयंवर की विजयःमाला पहनाती है P 
ये स्थायी भाव ही विभाव आदि के द्वारा रस की संज्ञा प्राप्त करते हैं 
भरत मुनि ने qama में केवल आठ ही स्थायी भावों को 
स्थान दिया है ।२ 


परिभावा-स्थायी भाव वह भाव है जो अपने से प्रतिकूल 
अथवा अनुकूल किसी भी भाव से एथक नहीं होता, अपितु सभी 
भावों को अपने रूप में मिला लेता है ।* 

स्थायी भावों की संख्या नव मानी गई है । भरत मुनि और 
आचाय धनञ्जय ने नाटक में आठ ही रस माने Š, शान्त को वे 
नास्य में स्थान नहीं देते। धनञ्जय ने स्थायी भावों को इस प्रकार 
गिनाया है-- 


रत्युत्साहजुगुण्साः क्रोधो हासः स्मयो भयं शोकः । 
शममपि केचित्प्राहः पुष्टिनाद्येषु नैतस्य ॥-दशरूपक, ४।३५ 


rnd 


१--कारणान्यथ कार्याणि सहकाराणि यानि च | 
रत्यादेः स्थायिनो छोके तानि 'चेन्नाव्यकाव्ययोः ॥ 
विभावा अनुभावास्तत्‌ कथ्यन्ते व्यभिचारिणः | 
व्यक्तः स तद्विभावाद्ये ¦ स्थायी भावो रसः स्मृतः ॥ 
काव्यप्रकाश, ४।२७, २८ 
२--श्ङ्गारःहास्य-करुण-रोद्र-चीर-भयानकाः । 
बीमत्सादूसुतसंज्ञौ चेत्यष्टो नाव्ये रसाः A ॥ 
नाव्य शाख, ६१५. 


ALI 


३--विरुद्धैरविरुद्धे वा मावैविच्धियते न यः | 
झातममावं नयत्यन्यान्स स्थायी लवणाकरः ॥ 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


४० काव्याज्ञ-परिचय 


अर्थात्‌ स्थायी भाव हैं--( १) रति, (२) उत्साह (३) 
जुगुप्सा, (४) क्रोध, (4) हास; (६) स्मय ( आश्रय ), 
(७) मय और (८) शोक | ये बर भाव Š । कोई-कोई 
(६) शम को भी स्थायी भाव कहते हे, किन्तु नाटक मै इसकी 
4३ Š: h भावों के अतिरिक्त आचाय विश्वनाथ महापात्र 
ने “वत्सलता? को भी स्थायी भावों में गिनाया है * ग्रौर “वत्सलः 
या वात्सल्य को भी दसवाँ रस माना है | उनका कहना š कि यह 
मेरा ही मत नहीं है, प्राचीन मुनीन्द्र भरत भी इसे मान चुके है । 
महाकवि महात्मा सूरदास के 'सूरसागर' को पढ़ लेने पर तो वात्सल्य 
को रस मानने में कोई हिचक होनी ही नहीं चाहिए । अंतः स्थाय! 
भावों की संख्या दस हुई--( १ ) रति, ( २ ) उत्साह, ( ३ ) जुगुप्सा, 
(४) क्रोध, ( ५ ) हास, ( ६ ) आश्चय, (७ ) भय, (८) शोक, 
(६ ) शम ओर ( १० ) वत्सलता । 


स्थायी भाव और मनोविज्ञान 
आधुनिक मनोविज्ञान के मनीषियों ने मानव-स्वभाव की मूल | 
प्रवृत्तियो की खोज-बीन बड़ी सतर्कता से की है । वास्तव में मानव- 
मानस का सूम ज्ञान न रखने वाला साहित्य-क्षेत्र में पैर रख ही 
नहीं सकता । जो मानव-मानस का जितना ही व्यापक और सूचम 
ज्ञान रखता है वह उतना ही महान्‌ कवि या साहित्यकार होता दै । 
पाइचात्य मानस-शाज्जियों ने मनोभावों का जो विश्लेषण किया है 


१--स्फुटं चमत्कारितया वत्सक च रसं चिदुः 
स्थायी वत्सक्षता AR: पुन्नायाळम्यनम्मतस्‌ ॥ 
—साहदिस्यदपंण, ३।२५१ 
२--अथ सुनीखसम्मतो वत्सलः |--घही 
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वह विज्ञान पर आधारित है | I उनमें प्रसिद्ध मानस शास्ती Anga 
ने चौदह प्रकार की मूल प्रत्नत्तियां और तत्सम्बद्ध चौदह 'मनःसंवेग? 
निश्चित किए हें । जब इनसे इम भारताय MAA द्वारा 
निर्धारित मूल मनो-विकारों की तुलना करते हैं तब स्पष्ट हो जता 
है कि प्राच्य आचाय मनोविज्ञान के महान्‌ ममज्ञ थे। नचे 
हम प्राच्य आचायों द्वारा मान्य स्थायी भावों के समानान्तर उन' 
चौदह मूल प्रत्रत्तियां को रख कर देखेंगे कि यह बात कहाँ 
तक मान्य है-- 


मनःसंवेग - स्थायी 
मू (1 
(Emotion) ल प्रदृत्तियाँ ( Impulses ) | 
१, भय पलायन ( Escape ) भय | भयानक 
२. क्रोध | युयुत्सा ( Combat) क्रोध | रौद्र 
३. घृणा | निदृत्ति ( Repulsion ) जुगुप्सा | वीभव्स 


४. करुण | शरणागति (Self-submission)| शोक | करुण 
( दुःख ) | सामाजिकता ( Gregarious- 


ness ) 
ध. काम | काम-प्रदत्ति (600) ° | रति | शङ्गार 
६. आश्चयं | कुतूहल, जिज्ञासा (1०9५४) | eng | अद्सुत 
७. हास आमोद ( Laughter ) कस | हास्य 
८. देन्य | आत्महीनता ( Appeal) | ega | शान्त 
६. आत्म- | आत्ममिमान (self assertion) | उत्साह | बीर 
गौरव | अधिकार-माषना ( Acquisl 
(उत्साह) tion ) 
= 
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विभाव 

रसानुभूति के कारण को विभाव कहते Š । 

परकार--इसके दो प्रकार होते हैं ( १ ) आलम्बन विभाव और 
( २) उद्दीपन विभाव । 

aesa विभाव--जिसके आलम्बन (सहारे) से रस का 
उद्रेक होता दै, उस प्रमुख कारण को आलम्त्रन विभाव कहते 
हें | जैसे, दुष्यन्त और शकुन्तला, जिनके व्यापारो को देख कर 
सामाजिक के मन में “Ñ नामक स्थायी भाव या रस को 
अभिव्यक्ति होती दै | 


उद्दीपन विभाव--वे वस्तुएँ जिनके देखने से स्थायी भाव 
जगता है । जेसे रति? को जाग्रत करने में सहायक वस्तु हैँ: 
चाँदनी, त्रिविध समीर, कोकिल या चातक की बोली, AALISIN, 
निभृत रमणीय प्रदेश श्रादि | 


अनु भाव 


वे शारीरिक, मानसिक आदि व्यापार जिनसे रसानुभूति की 
अभिव्यक्ति होती है। हृदय में रसोद्रेक के पश्चात्‌ शरीर, मन 
ग्रौर वाणी द्वारा अभिव्यक्त' काय ही श्रनुमाव कहलाते हैं। मिन्न- 
भिन्न स्थायी भावों के भिन्न-भिन्न अनुभाव होते हैं | रसों के विवरण 
में ये बताए जाएँगे | 


ये तीन प्रकार के होते हैं, (१) सात्त्विक, (२) कायिक 
और ( ३ ) आहाय । 


_साच्विक हृदय में रसानुभूति होते समय स्वतः उद्भूत 
. काय को सात्त्विक अनुभाव कहते हैं। जेसे ्रश्नु, कम्प, स्वेद, ` 
रोमांच आदि | - 
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कायिक--ग्रालम्त्रन के द्वारा जान-बूझक्रर किए गए आंगिक 
कार्य, जिनसे आश्रय पर मनोनुकूल प्रभाव पड़े। जेसे--कटाक्ष, 
अङ्ग-संचालन, स्मिति आदि | | 

आहार्य--वे कायं जो वाणी द्वारा प्रकट होते हैं, आहाय 
अनुभाव कहलाते Š । 
व्यभिचारी भाव 

जाग्रत स्थायी भाव को क्षण भर के लिए. आकर और वेगवान्‌ 
तथा पुष्ट बना देने में सहायक भावों को व्यभिचारी भाव या संचारी 
भाव कहते हैं । इनकी संख्या बहुत बड़ो दोता है, किन्तु आचायों 
ने मुख्य रूप में केवल तेतीस व्यभिचारी भाव गिनाए šI 


(१) निवेद, (२) ग्लानि, (३) शङ्का, (४) wam 
(५) मद, (६) भ्रम, (७) आलस्य, (८) देन्य, (६) 
चिन्ता, (१० ) मोह, (११) स्मृति, १२) शृति, (९२) 
ब्रीडा, ( १४ ) चपलता, ( १५) ह, ( १६) आवेग, (१७) 
जड्ता, ( १८) गव, ( १६ ) विषाद, (२०) औत्सुक्य, २१) 
निद्रा, ( २२) अपस्मार, (२३ ) स्वप्न, ( २४ ) बिबोध, (२५ ) 
mad, ( २६ ) अबदिस्थ, (२७) उग्रता, ( २८) मति, (२६) 
व्याधि, (३०) उन्माद, (३१) मरण, (३२) त्रास आर 
( ३३ ) वितक | 
रसों का पथक-प॒थक विवरण 

प्राचीन आचार्यों ने नाटक में आठ तथा श्रव्य या पाठ्य काव्य 
में शान्त नामक एक और रस की स्थिति स्वीकार करके नव रस 
स्वीकार किये थे । आचाय विश्वनाथ महापात्र ने वात्सल्य को म 
स्वीकार किया और अब उनकी संख्या दस हो गई | आचाय सद्रट ने 
प्रेयान्‌' को दसवां रस माना था । 
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3 काव्याज्ञ-परिचय 


रसों की संख्या 

श्राचार्यो के मानव-मन में सदा स्थायी रूप से रहनेवाले ये दस 
रस बताए हैं-- | 

(१) saiz, (२) हास्य, (३) करुण, (४) रौद्र, (५) वीर, (६) 
भयानक, (७) बीभत्स, (८) ग्रद्धत, (६) शान्त और (१०) 
वात्सल्य । 

इन रसों के स्थायी भाव, आलम्बन, उद्दीपन, अ्नुभाव और 
सञ्चारी भाव पुथक-पथक्‌ गिनाए गए हैं | 
शृंगार रस : 

इसके दो मेद होते हँ, [ १ ] संयोग ओर [ ३ ] विप्रलम्म या 
वियोग । 

स्थायी भाव--रति | 
चका í आलस्बन--नायक और नायिका | 

उद्दीपन--त्रिविध समीर, वन, उपवन, चन्द्र, चन्द्रिका, 
सरिता-तट, पुष्प ग्रादि | 

अचुभाव--स्तम्म, स्वेद, रोमाञ्च, कम्प, स्वर-भंग, अश्रु आदि | 
शृंगार रस के सञ्चारी भाव 

अस्या, शंका, थम, जड़ता, उग्रता, मोह, विषाद, चिन्ता 
नाह a अमघ, गव, उत्सुकता, दीनता, हष, ब्रीडा, निद्रा, 
(१) संयोग शृंगार 


नायक और नायिका जब एक दूर 
न सरे के पास रहते हैं mal 
जव वे परस्पर वियुक्त नहीं रहते तब उनके रति-भाव का चित्रण 
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र्‌स x 


करने वाली रचना संयोग श्रृंगार की रचना कही जाती दै | इसमें प्रिय- 
मिलन का हषं प्राप्त होता दै | 


उदाहरण 


afa हौ तो गई जमुना-जल को 
सु कहा कहो बीर, विर्पात्त परी | 
घहराइ के छारी घटा उमड़ी 
इतनेई मे गागर सीस धरी! 
रपो पग घाट चढ्थो न गयो 
कचि 'मंडत' ह्वे के बिहाल गिरी | 
चिरजोबह नन्द को वारो, अरी 
गहि aig गरीब ने ठाढ़ करी॥ 
यहाँ वचन-विद्ग्धा नायिका द्वारा संयोग का गोपन किया गया 
है | इसमें संयोग शगार व्यंग्य दै | 


विप्रलम्भ या वियोग शृंगार 


जहाँ नायक और नायिका की विरहावस्था चित्रित की जाती दै 
और जिसके द्वारा पाठक या ओता के हृदय में दुःखात्मक BE भाव 
का उद्दीपन होता है, उसे विप्रलम्म या वियोग शगार कहते Ë | 

चिप्रलम्म के सेद- अवस्था, अथवा दुःखानुभूति के स्वरूपभेद 
से विप्रलम्भ श्रृंगार के चार भेद होते है-- 

( १ ) पूर्वराग, ( २ ) मान, ( ३ ) प्रवास आर (४) करुण | 

१--पूर्वराग--नायक और नायिका परस्पर वाई: ६ पर 
एक-दूसरे से मिलने को उत्कण्ठित तो ही जाते हैं । किन्तु परिव 
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४६ काव्याइ-परिच 


या समाज के वन्धन के कारण मिल नहीं पाते | इस दशा में दोनों 
को अत्यन्त व्यथा प्राप्त होती है। इस दशा का नाम पूवराग या 
पूर्वानुराग है | 


उदाहरण 


जव ते कुंवर कान्ह रावरी कलानिधान 
कान परी वाके कहूं सुज्नस-कहानी-सी । 
तव हो ते 'देच' देखी देबता-सी, दोरति-सी, =: 
रोझति-सी खीझती सी रूसति रिसानी-सी । 
छोह्दी-सी छळी-सरो छीन लीनी-सी, छकी-सी छिन, 
जकी सी रको-सी लगी थी थहरानी-सी 
बाँधी-सी बँधी-सी विष वूडति विमोहित-सी 
वेरी बाल बर्कात बिलोकति विकानी-सी । 
कामदशा--पूवराग नायक विप्रलम्म श्रज्धार में नायक और 
नायिका की जो दशा होती है, उसे कामदा कहते हैं | यह कामदशा 
दस प्रकार*की होती है ।१ (१) अभिलाष, (२) चिन्ता, (२) 
स्मृति) (४) गुण-कथन, (ष्‌) उद्वेग, ( ६ ) सम्प्रलाप, (७१ 
उन्माद, ( ८ ) व्याधि, (६ ) जडता और ( १०) मरण| ५० ) -ई- 
_ ( * ) अभिकाष--नायक और नायिका द्वारा एक दूसरे को पाने 
की इच्छा का नाम अभिलाप है | 


१--अमिलापश्चिन्तास्सृतिगुणक्रथनोद्वेगसस्थलावाश्र । 
उन्मादोऽथ च्याधिजडतां म्रृतिरिति gaa कामदशा ॥ साहित्य- 
दर्पण, २1१९० 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


रस ४७ 


उदाहरण 


कौन वन कर हृदय की मधुर कामना 
मूक संकेत में कर रहो है मना; 
हो रहीं मुग्ध मन-सिन्धु की वीचिया 
प्रेम के स्वर्ग की स्वर्णमय सीढ़िया॥ 
- मेरे 'छत्रसाल' महाकाव्य से 
सकरहटी के दुर्गपति कुंबरसेन धेघेरा की पुत्री देवकुंवरि छत्रसाल 
का साक्षात्कार कर उन्हें प्राप्त करने के लिए व्याकुल हो उठो हे । 
उसके मनःसिन्धु की कामनाएँ लहरों-सी ऊपर को उठ रही हें, मानो 
प्रियतम के मिलन-स्थल रूपी स्वर्ग में पहुँचाने की सुनहली सीढ़ियों 
का निर्माण कर रही हों। यहाँ छत्रताळ आलम्बन, उनकी वीर-मुद्रा 
का स्मरण उद्दीपन, आशंका अनुभाव, उत्कण्ठा व्यभिचारी भाव और 
रति स्थायी भाव है । 
( २) चिन्ता--प्रिय की प्राति के उपाय का विचार या चिन्तन 
ही चिंता नामक दशा है | 


उदाहरण < 


खरी हुपहरी हरी भरो फरी कुज मंजु 

गुंज अलि-पुंजन की 'देव' हियो हरि जात | 
सीरे नद-नीर नरु सीतल गहीर sg 

सोचें परे पथिक पुकार पिक्री करि जात। 
ऐसे मै किसोरी गोरी कोरी कुम्हिळाने सुख 

पंकज से पायँ घरा धोरज सौ घरि जात | 
सोहे घनस्याम-मग हेरति हथेरी ओट 

ऊँचे चाम घाम चढ़ि आवत उतरि जात ॥ 
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४८ ` काव्याङ्ग-परिचत्र 


यहाँ राधा कृष्ण से मिलने के लिए चिन्तित होकर उन्हे दूर से ही 
आते देखने का उपाय कर रही Š | s 
(३ , स्सृति-वियोग की दद्या में प्रिय का स्मरण करना ही 
स्मृति है | 
उदाहरण 
चे अजान सुगतयन 
इगों में आकर तिरने लगते, 
वे ही दृश्य हृदय-प्रांगण में 
आकर फिरने लगते ॥ 
--मेरे 'छन्नसाल' महाकाव्य से 
यहाँ छुत्रसाल सुन्दरी वीराङ्गना देवकुँवरि की भोली आँखों और 
तत्कालीन वातावरण को बार-बार स्मरण करते हैं, उसे मुला 
नहीं पाते । 
(४) ग्रण-कथन--जहाँ नायक या नायिका अपने प्रिय के 


aaa आदि गुणों का वणन करे, वहाँ गुण-कथन नामक काम 
शा होती है | 
उदाहरण 
पतली काया उन्मुक्त ओर 
चिन्तन में खोया मन होगा, 
. अन्तर मे हो तूफान किंतु 
अथरों पर मधु-सिंचन होगा। 
होगा ललाट पर चन्द्र ओर 
भौहां पर इन्द्रधनुष होगा, 
aat में होगा आसमान 
जिसका निमेष अकलुय होगा | 


f 
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सिर पर बादल की घटा, 
कपोलों पर Raada होगा, 
चलने के साथ पवन की 
गति में मादक Rada होगा | 
--मेरे (बिहंग-सन्देश' काव्य से | 
यहाँ प्रवासी मलयानिल से श्रपनी प्रियतमा के गुण और सौन्दय 
का वणन करके उसका परिचय देता है | 
( ५) उद्धेंग-प्रिय के साथ समागम न होने से चित्त की 
व्याकुलता का ही नाम SAT है । 


. उदाहरण 


इत ते उत, उत तै इतै, छिनु न कहूँ ठहराति । 
जक न परति, चकई मई, फिरि आवति, फिरिजाति॥ . 
—विहारी 
यहाँ नायिकां का कहीं भी क्षण भर स्थिर न बैठना उसके 
श्रान्तरिक उद्देग को प्रकट करता है | 
(६) सम्लाप--त्र ग्रात्म-विस्मृति की दशा, जिसमें प्रणयी : 
विना किसी लक्ष्य के वकने या बड़वड़ाने लगता दे, सम्प्रलाप ` 
दशा š | 
उदाहरण 
जादू जिसे सुना करता, +at 
सत्य हुआ का है 
जो. अन्तर में नए सिरे से 
'नया रंग भरता हे! 
— छित्रसाल' महाकाव्य से 
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१००" कव्याङ्ग-परिचय 


प्रिया के प्रथम दशन के. पश्चात्‌ छत्रसाल का यह प्रलाप दै | 
अतः पूवराग काःउदाहरण है | 

(७ ) उन्माद--ढुःखातिशय की वह दशा जब प्रेमी जड़ ओर 
चेतन के अन्तर को समभनेवाला विवेक खो देता वह पशुओं 
पत्तियों; wat आदि से भी वार्ता करने लगता Š । 


उदाहरण 

. एरे बीर पौन! तेरो सत्रे ओर गौन, वारी 
तो-सो और कौन सने ढरकोही चान दे। 

जगत के प्रान छोटे-वड़े तो समान 
“घन आनद? निधान gaga दुखियानि दै | 

जोन उजियारे शुन भारे अति मोहि प्यारे 
, बहर .अमोही बैठे पीठि पहिचानि दे । 

. . विरह-विथा की मूर आँ छिन मं राखा पूरि 
धरि तिन पाँयनि को हा-हा नकु आनि दे ॥ 
` चन आनन्द 


यहाँ उन्माद में विरहिणी पवन से प्राथना करती दिखाई पड़ 
रही है | 

(८ ) व्याधि--वियोग में -उसास भरना, शरीर. का पीला और 
दुबल पड़ जाना व्याधि है । 


| उदाहरण 
साँसन हीं सों समीर गयो अरु आँधुन ही सत्र नीर गयो झरि | 
तेज गयो गुन लै अपनो अरु भूमि गई तन बी agat करि। 
'देव' जिये मिलिवेई की आस. कि आसहु-पास झकास रह्यो भरि । 
जो-दिन त मुख फेरि हर हँसि हेरि हियो जु लियो हरि ज हरि ॥ 
देव 
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यहाँ व्याधि का परा श्रधिकार शरीर पर हो गया हे, केवल 
दशन की कामना से प्राण शरीर में श्ररके हुए Š | 


( ६ ) जढृता--जह्दां व्यथा के आधिक्य से शारीरिक और मान- 
सिक चेष्टाएँ रुक जाती हँ, वहाँ जडता की दशा होती है ! 


उदाहरण 

कहा लड़ते हृग करे, परे लाल Ag l 

कडु सुरली, कहुँ पीत पट, कहूँ मुकुट, वनमाल ॥ 
--निहारी 
यहाँ कृष्ण मुरली, पीतपट, मुकुट, बनमाल सब कुछ की सुधि 
भूल कर जड़वत्‌ पडे दिखाए गए हैं। यही जइता की 

दशा है | saza 
( १०) सरणु--वियोग की तीब्र वेदना में जहाँ प्रिय को मृत्यु 
का वणन हो, वहाँ मरण दशा होती हे । मृत्यु दिखाने से रस- 
अङ्ग होता है, aa: अनेक आचायों ने इसका वयान नहीं किया 
है ।१ किन्तु कुशल कयि रस-दोप बचाते हुए उसके भी उल्लेख से 

Aaa नहीं हुए । 


५१ 


उदाहरण 
कहा कहा बाकी दसा, हरि प्रानतु के इस । 
aasia जरिवो लख, मरिवौ भयो ada -बिद्वारी 


यहाँ विरह-ज्वाल में जलने आर तड़पने को अ्पेतज्ञा मरण 


१. रसविच्छेदहेतुत्यान्मरणं नेच वण्यते । 
जातप्राय तु तद्ठाच्य चतलाक्राश्ञत तथा | 
बण्यतेऽपि यदि प्रत्युज्जीवनं स्याददूरत; ॥ Y हज 

f साहित्यद्पण, ३,१३३; १९४ ` 
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पूर काव्याङ्ग-परिचय 


आशीर्वाद कहा गया है। इसे इस प्रकार बचाया गया है, लोगों 
ने उसकी दशा देख कर आशीर्वाद दिया कि वह मर जाय 
तभी अच्छा है; क्योंकि वह वेदना किसी से देखी नहीं जाती थी | 
२--मान--नायक द्वारा कुंछ चुटि हो जाने पर जत्र नायिका 
रूठ जाती हे और उससे बात भी नहीं करती, तब उस दशा का 


नाम मान होता है और मान करनेत्राली नायिका "मानिनी? 
कहलाती है | 


उदाहरण 

सखी के सँकोच, गुरु-सोच सुगलोचनी 
' रिसानी पिय सां ज़ु. उन नेकु हँसि छुयो गात। 
qa Š सुभाय gama उठि गए 

यहि सिसि# सिसिकि निसि खोई रोय पायो प्रात । 
को जानै री वीर बिनु बिरही-विरह-विथा 

हाय हाय करि पछिताय ना कछू एुहात। 
बड़े-बड़े नेननि सों अआ भरिभरि ढरि 

गोरेगोरे मुख परि थोरो लों बिलानो ज्ञात ॥ 


मान दो प्रकार का होता है--( १) प्रणयमान और (२) 
दैष्यांमान | 


( १ ) प्रणय मान- नायक और नायिका को अत्यन्त प्रमोद की 
दशा में अकारण ही जो मान किया जाता है, उसे प्रणयमान 
कहते हैं । यह चणिक और विशेषतः विनोदास्मक होता दै । 

x उदाहरण 
सतर भोंह, CA बचन, करति कठिनु मन नीठि | 
कदा कदी हे जाति हरि हेरि, Sala दीठि॥- बिहारी 
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बनावटी मान, जहाँ नायक से श्राँले चार हुई, समाप्त हो 
जाता है | 

( २ ) इँष्यां मान--जहाँ नायिका पति में किसी दूसरी प्रियतमा 
से रमण का चिह्न देखती है, वा किसी के द्वारा सुनती हे, अतः 
उससे रुष्ट हो जाती है, वहाँ ईष्यॉमान होता है। इस मान के 
तीन कारण होते हैं, ( १ ) स्वप्न Š अन्य प्रिया के साथ नायक 
को देखना, ( २ ) सम्मोग के चिन्ह देखना ओर ( ३ ) गोत्र-स्खलन 
अर्थात्‌ नायक के मुँह से अकस्मात्‌ किसी दूसरी रमणी का नाम 
सुन लेना । 


उदाहरण 
पलनु पीक, अंजन अधर, धरे महावर भाल | 
आजु मिले सु भलो करी भले बने हो लाल il 
. ` ““बिद्दारी 
यहाँ नायिका ने नायक के शरीर पर सम्मोग-चिन्ह देखकर-- 
पलकों पर पीक का fag, होंठ पर अंजन और भाल पर महावर 
आदि--श्वन्य के साथ रति का अनुमान किया और ग्रपने मान को 
सूचना दी । इसे 'गोत्राङ्क-सम्भव? मान कहते हुँ [१ 


(३) प्रवास | | 

नायिका को छोड़कर जब नायक परदेश चला जाता है, तब 
उस दशा का नाम प्रवास होता हे | ऐसी दशा को व्यक्त करनेवाला 
श्रृङ्गार प्रवास ARR कहलाता है | 


बु क NETS SSS —— sss - 
१, कविवर मतिराम ने मान के तीन प्रकार किए हैं (१) 
' छबमान, ( २ ) मध्यमान आर ( ३ ) गुरुमान । RET 
z O -- रंसराज, gqo स० ६८९ 
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( १ ) उदाहरण 


st बीर पौन तेरो सबै ओर गोन, वारी 

तो सो और कोन, मने ढरकांही वानि दे, 
जगत के ma छोटे बड़े तो समान 

"घन ST निधान gara दुखियानि šI 
ज्ञान उजियारे गुनभारे अति मोही प्यारे 

अब है अमोहीं बेठे पीठि पहिचानि दै! 
बिरह-बिथा की मुरि आँखिन में राखा पूरि 

घरि तिन पायॅनि की हा हा नकु आनि gl 


( २ ) उदाहरण 


जा थल A बिहार aea 
ता थल _ कॉकरी बैठि चुन्यौ : करे ! 
जा रसना सा को बहु ala | 
ता रसना सा चरित्र yù कर 
झालम’ जोन से कुजनि में 
करी केलि तहाँ अब सीस wz करें 
आँखिन में जे सदा रहते 


तिनकी अव कान कहानो . न्यो करं। 
(४) करुण विप्रलम्म | 
नायक ओर नायिका एक-दूसरे से सदा के लिए पथक त। gi 
- --जाते हैं, किन्तु फिर भी उनके मिलन की ग्राशा बना wa- हे । 


(TIT का प्रथम उदाहरण वरुण! का मी उदाहरण 
हागा | 
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उदाहरण 
परकारज देह को धारे फिरे परजन्य जथारथ है दरसौ। 
निधि-नीर रुघा फे समान करो सव ही विधि सञ्जनता सरसो । 
“घन आतर जीवनदायक हो कछु मेरिये पीर हिये परसौ । 
कुँ वा विसासी सुजान के आँगन मों अ. वानहु लै चरसौः।। 


करुण रस 
स्थाय्री भाव--करुणा ग्रथवा शोक | 
झालम्बन--वियुक्त प्रिय-बन्धु, देश की दुदशा, स्वजन का मरणं, 
दुःखी व्यक्तिविशेष ग्रादि | 
उद्दीपन--दाह-कम, यातनाएँ, दुःख दशन आदि | 
अनुभाव--भूमि-पतन, रोदन, भाग्य का निन्दा, विवणता, उच्छ- 
वास, स्तम्म आदि | 
सब्चारी --निंवेंद, मोह, व्याधि, ग्लानि, स्मृति, विषाद, जड़ता 
उन्माद आदि । 
उदाहरण 
तन सन जिस पर में वारती A r 
में जायगा हाय :. दुब 
न न हा ! कण्टकों में छिदेगा ! 
घृत-मधु-पय-पाला स्वेद ही सिंचेगा ! 
खल पतित अभागे प्राण ! जाते नहीं क्यो | 
कर तन में वे हें. लजाते नहीं क्यों? . 


हास्य रस 
भाव - हास । , 
पे विभाष-मूख या हँसी की कोई वस्तु | 
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उद्दीपन--विचित्र स्वरूप, अव्यवस्थित वेश-भुषा, टेढी-मेढी बातें. अंगों 
. का विचित्र ढंग से संचालन, आदि । 
' झनुभाव-श्राँलों का कुछ-कुछ सु द जाना, होंठों का खिल चान . 
'* हँसना, खिलखिलाना आदि । 
geai भाव--निद्रा, आलस्य, हष, चपलता आदि । 
उद हरण 
बिन्ध्य के बासी उदासी तपोन्रतधारी 
महा बिनु नारि दुखारे। 
गोतम-तीय तरी तुलसी 
सो कथा सुनि भे मुनि वृन्द दुखारे । 
हवेहे॑ सिला सव: चन्द्रमुखी 
परसे igata तिहरे 
भली रघुनायक ज्ञ 
करुना करि कानन को पग धारे। 


रोद्र रस 

स्थायी भाव--क्रोघ | 

maag देश अथवा जाति का द्रोही, दुराचार, 
आदि | 

उद्दीपन--शन्रु की चेष्टाएं, उसको बाते, seye प्रहार 
दुष्कम श्रादि | 

अनुभाव--भ्रमङ्ग, होंठ काटना, ताल टोंकना, ललकारना. रोमांच 
स्वेद, कठोर भाषण दि | 

सञ्चारी भाव--गव, चपलता, मोह, RAN, उग्रता, श्रावेग, 


झादि | 
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उदाहरण 
जी हुम्दारि अनुसासन पावडे | mer इव ब्रम्हाण्ड aF । 


कोच घट इत्र डारड फारो ami मेरु मुलक इत्र त) 
तत्र प्रताप महिमा भगवाना। का बॉपुरो {पनाक पुराना । 
तोशा ` छत्नक दंड जिमि, तत्र प्रताप बल नाथ 


जौ न करो प्रझु-पद-सपथ, कर न घरों धनु भाथ॥ 
चीर रस 

स्थायी भाव--उत्साह । 

ग्रालम्बन विभाव शत्रु, प्रतिपक्षी । न 

उद्दीचन विभाव-शत्रु की चेष्टाएँ, शत्रु को ललकार, मारू बाजे, 
रण-कलकल, वीर गीत, आदि । 

गनुभाव -श्रङ्गों का फड़कना, आँखो का लाल होना, शस्त क 
खोज, सैन्य सग्रह, आदि | 

संचारी भाव गर्व, aga, मति, उग्रता, वितक, धेयं, स्मृति, 
आदि | 

विशेष-ग्राचार्यो ने वीर रस के चार प्रकार माने द 

( १) धमवीर, (२) दानवीर, (३) दयावीर mi (४) 
युद्धवीर । 


उदाहरण 
कतहुँ बिटप, भूधर उपारि परसेन बरक्खत। 
कतहुँ बाजि सों बाज माद गजराज काएक्खत । 
चरन चोट, चटकन-चकाट अरि-उए-सिर बज्जत | 


बिकट कटक बिदरत बीर बारिद जम asa l 
--कवितावली 


š; 
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सथानक रस 
स्थायी भाव--भय | 
'आलस्त्रन विभाव--भयङ्कर दृश्य, भयङ्कर पशु (सिंह, 
व्याप्नादि ) । 
उद्दीपन विभाव--भयप्रद दृश्य या वस्तु का दशन, उनकी 
चेष्टाएँ ग्रादि | 
` झबुभाव--कम्प, विवशता (पीला पड़ जाना ) मूर्च्छा, स्वेद, 
रोमाञ्च आदि | 
संचारी भाव--श्रावेग, मोह, त्रास, दैन्य, शङ्का आदि | 
सूचना--इसके श्रःश्रय कापुरुप, बालक और स्त्री होते Š | 
( १) उदाहर श 
वाल 4 विसाल विकराल उ्ाल-जाल मानौ 
लं लीजिये को काल रसना पसारी ÈI 
केश व्योम-दोथिका भरे हैं भूरि धूमकेतु, 
बीर रस बीर-तरवारिःसी उधारी है। 
gar Ram कैयौं दामिनि-कलाप, 
कैयां चली मेरु š sagak भारी हे 
देखे जातु न-जातुआानी अङुलानी कहं, 
कानन उजारथो, अब . नगर प्रजारी ÈI 
| --कवितावली 
_ (२ ) उदाहरण 
भरात WU दावा नल झायो। 
घेरि चढु ओर करि सोर अंदोर बन, 
धरनि आकास चहुँपास छायो। 
. वरत बन-बाँस थरहरत कुस कास, 
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जरि उड़त वहु झाँस, अति प्रवल घायो। 
भारटि mza लरटि, pa फूटत पटकि, 
चटकि लट लटकि द्रुम फटि नवायो। 
अति अगिन झार भंभार gan करि, 
' उचटि अंगार मंमोर छायो। 
वरत aaqa भहरात भहरात, 
awa तरु महा धरनी गिरायो '। -सूरसागर 
बीभत्स रस 
स्थायी भाव --जुगुप्सा या घृणा । 
maaa विभाव - दुर्गन्धित स्थान या वस्तु, रुधिर, चर्बी, 
आदि | 
उद्दीपन विभाव--घुरित वस्तु में कोडे पड़ना, मक्खियों का मिन- 
भिनाना, आदि | ` 
अजुभाव--थूकना, मुँह फेर लेना, भ्राँख मूँदना, नाक सिको- 
इना आदि | 
सञ्जारी भाव--मोह, मूच्छ, श्रावेग, व्याधि आदि | 


उदाहरण | 

अमरी की मोरो काँधे, आतन को सेल्हो बाँधे, 

मुरड को कमंडल, खर कए के | 

गिर्न -aag बना तापसी-सी, 
वा ठो Q mak खोरि कै। 
सॉनित सों सानि-सानि g खात सहुआ से, 

प्रत एक पिरत बहोरि घारघारि के 
“qa बेताल, भूत साथ लिए भूतनाथ, 


देरिहेरि हसत हे. qaga जारि कै॥ 
Ian X . न्न्कवितावली 
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अद्भुत रस 

स्थायी भाव -श्राशचयं श्रथवा विस्मय | 

अ लम न विभाव श्रलोकिक वस्तु, लोकोत्तर कम या दृश्य 
आदि | 

उद्दीपन विभाव -गुण-श्रवण, अवलोकन आदि | 

झनुभाव -स्तम्म, स्वेद, रोमाञ्च, गद्गद वाणी, नेत्रों का 
बिकास आदि | 

सञ्चारी भाव-वितक, MAT, स्तम्भ, चापल्य, श्रौत्सुक्य, 
भ्रान्ति आदि । 


उदाहरण 
लीन्हो उखारि पहार बिसाल 
चल्यो तेहि काल बिलस्च न लायौ । 
मारुत-नन्दन मारुत को, मन को, 
खगराज को वेग लजायौ। 
तीखी तुरा कतो "तुलसी? पै 
हिये उपमा को समाउ न आयौ । 
सानो प्रतच्छ परव्वत की नभ 
लीक जसी कपि यों धुकि धायों ॥-कवितावली _ 
शान्त रस | 


स्थायी भाव--निवंद वा शम | 

ma विभाव -संसार की नि 
परमीत्मानुमृति | 

उदीपन विभा; -सत्संग, सदगुरु-प्राप्ति, भान्त आश्रम आदि | 
agaa - रोमाञ्च, पुलक, अ्रश्नु आदि | | 


सुखारी--इति, मति, हष, ezia, जीव-दया झा दि। 


स्सारता ओर नश्वरता का ज्ञान, 
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उदाहरण 

चलि फिरि सङ्गै न, परै हैं फेए माँहि तऊ 

बार-बार फेरे पाप-पथ तें पिरे नहीं। 
घरी-घरी घर के घनेरे दुख घेरे रहें, 

तबहुँ रुचिर रुचि घेर ते घिरे नहीं । 
; J- न भरत जात 
ली म यान द्मा भिरे नहीं । 
गई आँखि तड आँख होति आँख-वारन की 

गिरे दाँत तऊ. दाँत विष के गिरे नहीं ॥ 

वात्सल्य रस 

स्थायी भाव--वत्सलता या शिशुपरक रति । 
झालम्बन--शिशु 


॥ šI 
उद्दीपन--वालक की चेशएण, या बाल-कन, भोलागन, 


बोली ञ्रादि | 
ग्रनुभाव -हँसना, रोमाञ्च, पुलक आदि | 


६१ 


तुतो . 


सञ्चारी भाव--चंचलता, मोह, स्मृति, बिरोध, गव आदि । 


(१) उदाइरण 
मेया, में नहि माखन खाया | | 
भोर भये गैयन के पीछे मधुवन मोहिं पठायी ॥ 
(२) उदाहरण 
मैया, कहि बढ़ेगी चोटी ? 


[कती बार मोहिं दूध पियत भई यह aY है छोटी ॥ 


त जो कहति वल की वेनी ज्यों हवेहे लांबी माटो । 
काढत. mga नहात्रव ऑछत नागिन री सुइ - लोटी ॥ 
काँचो दुध पयाति पतिःपचि देति न माझ्न राटी । 
(सूरदासः AR दोउ भैया दरि इलयर की जाटी | 
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(३) उदाहरण 


मैया, सोहि दाऊ बहुत खिमायौ ! 

मोसों कहत मोल को लीनहों, तोहि जसुमति कब जायी ! 

गारे नन्द जमोदा गोरी तुम कत स्थाम सरोर। 

चुटकी दै दै हँस1 ग्याल सत्र सिखै देत बलबीर ॥ 
N र ` हिं 

कहा करों पढि रसि के मारे खेलन दो नदि जात | 

पुनि पुन कइत कौन Š माता, क; है तेरो तात 

सुनहुँ कान्द वज्नमद्र चाई, जनमत ही को धूत । 

'सूए! स्यम मोदि. गोधन की सा, हा माता त, पूत ॥ 


'रसों में रसराज कौन-सा रस है?. 


रसों में कौन-सा रस श्रेष्ठ है, इस विषय पर प्राचीन ग्राचाय एक- 

मत कमी नहीं हुए । किसी ने एक को श्रेष्ठता दो तो किसी ने दूसरे 

को और किसी ने तीसरे को । ग्राचाय धनज्ञय ने रसों का सूदम 

मनोवैज्ञानिक विवेचन करते हुए कहा है कि काव्याथ के बोध से 
ARMATA द्वारा उसन्न जो स्वाद होता है, वह चार प्रकार होता है, 
( १) विकास, ( २ ) विस्तार, ( ३ ) चोभ श्रोर (४ ) निक्षेप । sar: 
मोलिक रस चार ही ठहरते हैं, ( १ ) थंगार-- इसमें चित्त का विकास 
होता है, ( २ ) बीर--यह चित्त का विस्तार करता है, ( ३ ) बीभत्स-- - 
यह मन के ज्ञोभ-रूप में प्रगट होता है ओर ( ४ ) रोद्र--यह मन के 
वेच्चेप रूप में आता हे | मूलरस ये चार ही हैं। इन्हीं से क्रमशः 

( १ ) हास्य, ( २ ) agga, ( ३ ) भयानक और ( ४) करुण रसों ` 
की उसत्ति होती हे 13 शमपधान शाःन्त रस मुदिना, मैत्री, करुणा 


१. स्वादः काञ्बाथ रम्मेदादात्मानन्दससुद्भवः । 
विकाराविस्तर ्ञोभवितेपैः स TTAN u 
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श्रौर उपेक्षा से सम्बन्ध रखता है, जहाँ सुख-दुःख, राग-द्प आदि 
मनःसंवेगो का सर्वथा प्रशमन हो जाता Š; ग्रतः वह श्रनिवचनीय हे 
कतिपय महान्‌ श्राचायों ने शान्त रस को ही रसराज या श्रष्ट "२ 
कहा हे | 


शान्त रस का रसराजत्य 


काश्मीर-नरेश महाराज जयापीड की राज सभा के सभापति 
प्रकाण्ड ्रालंकारिक ्राचाय भय्टोद्मट ऐसे प्रथम आचाय दे 
जिन्होंने शान्त रस की सत्ता स्वीकार की दै । 'उनके काव्याल”र- 
सार संग्रह? ग्रन्थ में शान्त को भी रसों में सादर स्थान मिला š! 
उनके श्रनन्तर ध्वनिकार ग्राचाय य्रानन्दवधन ने शान्त रस का रस- 
राज कहा है। ध्वन्यालोकः में कवि को किसी एक रस के प्रति 
विशेष रूप से अवघानवान्‌ होने का उपदेश करते हुए चतुथ उद्यात 
की पंचमी कारिफा की उत्ति H ध्वनिकार ने मदाभारत म शात रस 
को मख्य रस माना दहे" और यह भी सूचित किया हे किम हामुनि 

*्र'गारवीरबीभत्सरोतेपु RIERA । 

qaga सकष कर्णानां त एव हि lI 

'्रतस्तञत्रन्यंता तेपामत एवावर्वारणस्‌ । 

शमप्रकपो निर्वाच्यो झुदितादेस्तदास्मता | 

— दशरूपक, v| ४३, ४४, vx 

१, महाभारतेऽपि शा रका यङ्प छायान्वादानि JRUT RRETA- 

र 1नवैमनस्यदाख्िनी समासियुपनिबध्दता मदासुनिना चराग्यजन- 

नतात्पर्यप्रा घान्येन स्वग्रबन्धस्य दशपदा सोतलक्षणः JETA: 

शान्तो रसश्च मुख्यतया विवक्षविघयत्येन साचत; । vasaa 

विवृतसेवान्यैवाख्यावियायिसि । X X X तदेबमनुकमणी- 

निदिब्टेन वाक्येन भरवदःयतिरेदिणः रुवस्थानित्यतों प्रकारः 
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व्यास देव को भी काव्य की परिणति उसी रस में श्रभीष्ठ थी | इसके 
प्रमाण में उन्होंने महाभारत का यह श्लोक उद्धृत किया R- 


यथा यथा विपर्येति लोकतन्त्रमसारवत्‌। 
तथा तथा विरागोऽत्र जायते नात्र संशयः || 
अर्थात्‌ जैसे-जैसे इस लोक-तन्त्र का मिथ्यात्व प्रकट होता जाता 
है वेसे-वेसे निःसंदेह इसके प्रति विराग होता जाता है। इस प्रकार 
यह स्पष्ट कर दिया है कि जिस प्रकार अन्त में तीनों पुरुषाथ मोच में 
पर्यवसित हो जाते Š उसी प्रकार समी रस अन्त में शान्त रस में 
जाकर तदाकार हो जाते Š | धनञ्जय श्रौर धनिक के शान्त रस- 
विरोधी मत का खण्डन तो साहित्य-दपणकार ने भी बड़े युक्तियुक्त 
ढंग से कर दिया है | 


ध्यनिकार के पश्चात्‌ MAMA और ध्वन्यालोक के श्रप्रतिम 
भाष्यकार श्रमिनवगुस्त ने भी उन्हीं के मत का प्रबल युक्तिवो से 
समथन किया है | 


करुण रस की श्र एता 


श्रादिकवि को रामायण का मुख्य रस करुण ही दै, जैसा कि 
उन्होंने स्वयं कहा है-- 


“शोकः शलो कस्वमागतः ।? 
भ्र्थात्‌ शोक ही श्लोक बन गया। इसका समर्थन ध्वनि 
कार ने भी किया है । Ag नाटककार भवभूति भी, जिन्हे 


यता मोक्षलक्षण एवेकः परः Yenİ: शास्त्रनये काव्यनये q 
तृग्णा्चयसुखपरिपांषलक्षणः शान्तो रसो म ाभारतस्याङ्गित्वेन विव- 
क्षित इति सुप्रतिपादितम्‌॥ घध्वन्यालोक, उद्योत ४,५ की इत्ति ॥ 
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मानते है, करुण रस _ 
महाकवि राजशेखर आदिकवि का ही अवतार मानत है, 

कों रसराज मानते Š | इतना ही नहीं, वे ती यहाँ तक कहते हैं कि 
शन्य सभी रस करुण के ही विवत्त हं-- 


एको रसः करुण एवं निमित्तमेदा-- . 
दिभन्नः पृथकप्रथगिब श्रयते विवत्तान्‌। 
आवत्तेबुद्बुद्तरज्ञमयान्विकार-- 
नम्भो यथां सलिलमेव हि तत्समस्तम्‌ || 
-_उत्तर-रामचरित 
अदभुत रस की Aga 


साहित्य-दर्पणकार विश्वनाथ फे पितामह नारायण पण्डित 
अद्भुत रस को सभी रसों का मूल मानते थे | विश्वनाथ के अनुसार 
उनका अभिमत यह है-- 
रसे सारश्चमस्कारः सवंत्राप्यनुभूयते । 
तच्चमस्कारसारत्ये सबत्राप्यदूभुतो रसः ॥ 
अर्थात्‌ सभी रसों के मूल में चमत्कार होता हे, ओर वह 
चमत्कार अद्भुत रस का ही गुण है, अतः श्रट्सुत रस Sq 
व्यापी है | 


. शान्तरस की सवोतिशयता ` 


आचार्य अभिनव गुप्त शान्त रस कौ ही सब का मुल घोषित 
करते हें- 
क म्य क क्क के ie Rd 
१--बभूव वद्मीकभवः कविः पुरा, ततः प्रपेदे भुवि अतृमेण्ठताम्‌ । 

रिथतः पुनर्यों भवभूतिरेखया स वर्दते सम्प्रति राजशेखर: ॥ 

» -- सुभाषित-रत्न-भाण्डागार, ३ 

k. | 
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स्व a निमित्तमासाद्य शान्ताद्भावः प्रवतते । 
पुनर्निमित्तापायै च शान्त एबोपचीयते ॥ 


श्रृङ्गार रस की मौलिकता 


भोजराज ने शङ्कार रस को ही मूल रस माना है।' इसमें 
सुखात्मक (संयोग) और दुःखात्मक (विप्रलम्भ) दोनों पक्षों का 
समावेश रहता है, भ्रतः यह बहुत-से आचायों की दृष्टि में रसराज 
ठहरता है । 

~ 
रस-दाप 

१ स्वशब्द वाच्वत्व--जिस रस को कविता हो उसमें उस रस का 
अथवा उसके स्थायी भाव का नाम नहीं आना चाहिए । यदि °S 
या स्थायी भाव का नाम आएगा तो वहाँ स्वशब्दवाच्यत्व दोष 
होगा, क्योकि रस या स्थायी भाव कभी वाच्य नहीं हुश्रा करतेः 


[चे सवदा व्यंग्य ही होते हवें | कविता पढ्ने से ही उनकी उद्दीसि पाठक 
के हृदय में होनी चाहिए | 


उदाहरण 
हॅसि-हँसि भाज देखि qaz दिगंबर को 
कामिनी जे आव हिमाचल के उछाद में । 
सीस पर गंगा हँसे भुजनि भुजंगा हँसे 
हास ही को दंगा भयो नंगा के बिवाह सें ॥-पद्माकर 
१-- शङ्गार-घीर-करुणाद्सुत-रोद्र-द्ास्य— 
` बीभत्स-वरसल-भ यानक-शान्तनाम्नः 1 
म्नासिपुदंशरसान्‌ सुधियो वयन्तु -- 
शङ्गारमेवरसनाद्रुसमामनामः  — शङ्गारप्रकाश 
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इसमें हास्य रस नहीं दै, उलटे हँसि-हँसि! की पुनराबृत्ति 
होने के कारण स्वशब्द-वाच्यस्व दोष श्रा गया है | 


~ 


२. रसाभास- किसी रस के प्रकरण में उसका विरोधी रस 
नहीं श्राना चाहिए, अन्यथा वहाँ रसाभास नामक दोष होगा। 
जैसे, शरङ्गार के वर्णन में करुण-रस नहीं आना चाहिए | 


AJA रस और उनके सहायक रस 


SRR रस हास्य और अद्भुत रस 
चीर रस रोद्र ओर भयानक रस 
शांत रस बीभत्स ओर करूण रस 


ऊपर दी हुई तालिका के द्वारा यह जान लेना चाहिए कि 
किस रस का कौन रस पोषक है और कौन विरोधी | . इसके 
शान से कविता में रसाभास या भावाभास को उत्पत्ति नहीं हो 
सकेगी। इसी प्रकार पाठकों को करुण रस और करुण विप्रलम्भ 
का अन्तर भलीमाँति सनझ लेना चाहिए । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


अङ्ग- २ 
गुण 


जिस प्रकार शूरता, उदारता आदि आत्मा के घमं. होते. है 
उसी प्रकार रस के अङ्गो जो धम होते हैं, उन्हें गुण कहते हें । 
इन गुणों द्वारा काव्य के आत्मा-स्वरूप रस का उत्कष होता दै 
आर काव्य की शोभा बहुत बढ़ जाती है | 

गुण तीन होते हैं 

(१) माधुय, (२) ओज और (३) प्रसाद । 

१. माधुय--चित्त को प्रसन्न वा श्राह्मादित कर देनेवाले 
गुण को माधुय कहते हैं। श्रृंगार रस में यही गुण चित्त को 


द्रवीभूत कर देता है। बिप्रलम्म श्टंगार, शान्त, और करुण रसो 
में इस गुण का विशेष उत्कष देखने को मिलता है । 


माधुय गुण को प्रकट करनेवाले अतर और पद 

इस गुण में z, ठ, ड, ओर ढ वर्णो को छोड़ कर “क” से “ग? 
तक के वण, अपने बग के अन्तिम बण से युक्त वण, हृस्वस्वर युक्त 
(र' और ण, श्रसमस्त पद या छोटे-छोटे समस्त-पद प्रयुक्त होते हैं । 


उदाहरण 
बिस्तृत दिगन्त को छाया ले 
खगकुज्ञ फे कलरत्र को कम्पन, 
चल तरल लहरियों की कल-क्रल, 
मधु प्रमर-पु ज की शुचि गुंजन |--मेरे 'शाइल? से 
इस छुन्द में समस्त पदों का यमाव है, कणकटु वर्ण भी 
नहीं आए हे । भ्रुति-मधुर वणे पूरे छन्द में छाए इए हैं । अतः 
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२. थोज--चित्त को उत्तेजित करनेवाले गुण को रोज 
कहते हैं । यह बीर रस में रहता है। वीर से अधिक बीभ में 
आर बीभत्स से श्रधिक रौद्र रस में इसकी स्थिति देखी जाती है | 


आज गुण के प्रकाशक साधन 


१--वर्गो के प्रथम वणं अपने बग के द्वितीय वण से तथा 
तृतीय वर्ण चतुर्थ वणां से मिलकर इस गुण को प्रकट करते हैं । 
२--रेफ अर्थात्‌ रकार किसी वर्ख के ऊपर या नीचे श्रथवा 
दोनों ओर एक साथ मिला हुआ हो | 
३--ट, ठ, ड और ढ मुक्त अथवा संयुक्त रूप में हों | 
४--तालव्य श और मूधन्य ष का प्रयोग हो | 
५--- लम्बे समासवाली रचना दो | 
६--श्रौद्धत्यपूणं पद-योजना हो | 
उदाहरण 
धरा-धरेन्द्र-नन्दिनी-प्रचस्ड-तुंग-घार-सी, 
सुरेन्द्र-दस्त-शायिनि तडित्तरंग-हार-सी । 
स्वदेश-ओम में पली मनोमयी पुकार-सी; 
प्रवीर छत्रसाल की चमु चली सँहार-सी । 
--मेरे “छत्रसाल महाकाव्य से । 
यहाँ समस्त पद और मीलित तया कर्णकदु वर्णी के प्रयोग ओज 
गुण के अभिव्यञ्जक Ç | i 
X ३. प्रसांद--जिस प्रकार सूखी लकड़ी में अग्नि शीघ्र ही फैल 
जाती है उसी प्रकार यह गुण सहृदय जनों के चित्त में m Q 
सुनते दी व्याप्त हो जाता है। यह गुण समी रसों ओर म 
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` निवास करता है । यह एकदेशीय नहीं होता (° 
उदाहरण 


युग की वाणी आज निरन्तर 

हमको प्रिये ! पुकार रही है, 
विष का घुँट गले के नोचे 

दुनियाँ आज उतार रही है 


जग को छोड़ ठुम्दारे अघरामृत का कैसे पान करूँ सें ! 2 
कैसे प्रेम तुम्हारा लेकर अपना प्रेम प्रदान करू भै! 
-मेरी 'गीतमाला' से 


विशेष--रीति सम्प्रदाय के प्रवत्तक आचाय वामन ने Tal की 
संख्या दस बताई है। वे हे--श्लेष, प्रसाद, माधुय, सुकुमारता, 
श्रथव्यक्ति, उदारता, समता, ओज, कान्ति और समाधि | 
आचाय मम्मट ने श्लेष, समाधि, ओऔदाय और प्रसाद नामक 
शव्दगुणों को “T फे ही ग्रन्तगत ले लिया है। भ्र्थ्यक्ति 
को प्रसाद” से अभिन्न माना है। कान्ति और सुकुमारता को 
ग्राम्यत्व” ओर 'दुःश्रवत्व' दोषों का परिहार माना हे। “समता? 
को प्राचीनो ने दोष-रूप में ग्रहण किया है। गुण रूप में यह | 
' उन्हीं गुणों में श्रन्तमूत हो जाता दै । शेष गुण दोष के परिहार. / 
स्वरूप ही माने गए हैं, TIR गुणरूप में नहीं । इस प्रकार उपयुक्त 
तीन ही गुण माने गए हैं, तदतिरिक्त नहीं | 


१--ध्वनिकार का कथन है-- 
समपकत्वं काव्यस्य यत्त सवरसान्‌ प्रति । 
स प्रसादो गुणो शेयः सवंसाधारणक्रियः ॥ 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. pi TFI पालक, 3 ०॥ 


अज्ज--४ 
अज्ञों की रचना की भाँति पदों की. वह संघटना रीति कहलाती 
है, जो रस, भाव आदि की उपकारक होती है । 
्रलङ्कार-शास् में रीति का महत्त्व प्रतिपादित करने वाले 


aaa वामन Š | इन्होंने ही सवप्रथम रीति के भिन्न-भिन्न प्रकारों 


का स्वरूप निर्दिष्ट किया और इसे ही काव्य को श्रात्मा स्वीकार 
किया । १ 


रीति के चार प्रकार होते है — 
(१) वैदर्भी, ( २) गौड़ी, ( š ) पाञ्चाली और (४) लाटी । 
वेदर्भी- जिसमें. माधुय-व्यक्षक वणो और समासहीन, 
अथवा छोटे-छोटे समस्त पदों की योजना हो, उसे वैदर्भी रीति. 
कहते है | 
उदाहरण 
पतली काया उन्मुक्त और 
चिन्तन में खोया मन होगा, 
अन्तर में हो तफान किन्तु 
अंघरो पर मधु-सिश्चन होगा । 


` ९--रीतिरात्मा काव्यस्य ॥--काव्यालक्लार-सत्र 
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होगा ललाट पर चन्द्र और 
T पर इन्द्रधनुष होगा, 
आँखों भें होगा आसमान, 
जिसका निमेष अकलुष होगा । 
--मेरे 'विइङ्ग-सन्देश' काव्य से 


MA रुद्रट का मत 

रुद्रट का कथन है कि समासहीन अथवा एकाध छोटे सामस-युक्त 
पदो वाली, दसौं गुणों से युक्त, च-वग के श्रच्चरों की बहुलता 
रखनेवाली और अल्पप्राण वणोंवाली रचना में वैदर्भी रीति 
होती है | 

इस रीति की प्रशंसा आचाय भामह और दण्डी से भी 
पहले से होती आई है। महाकवि भीहष ने अपने 'नैषधीय 
चरित? में तथा विल्इण m 'विक्रमाङ्कदेव-चरित? में क्रमशः 
SaR वैदर्भि गुणोरुदारै"” और “wash; भ्रवणामृतस्य 
सरस्वती-विभ्रमजन्मभूमिःः कह कर इस रीति की प्रशंसा की हैं । 
कवि-कुल-गुर कालिदास की रचना में इस रीति की प्रधानता Š | 

गोढ़ी--जिसमें ग्रोज गुण के प्रकाशक वणो, लम्बे समासयुक्त 
पदों का प्राचुय॑ अर बन्ध का विशेष डम्बर हो, ऐसी उद्भट 
जा गोड़ी रीति होती है। इसमें महाप्राण वणो” की प्रधानता 

l 


उदाहरण 
रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर 
रह गया राम-रावण का 
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आज का; दीदणशार तिघृत-क्षिप्र कर वेग,प्रखर 
शत शेल-संत्ररणशील नील नभ-गजित स्वर 
प्रतिपल परिवर्तित व्यूह-भेद-क्रोशल-समूह 
राक्षस-विरुद्ध प्रत्यूद क्र द्ध कपि-विषम हूह 
विच्छुरित वहि-राजीव-नयन-हृत-लच्॒ंय-बाण 
लोहित-लोचन रावण-मद-मो चन-महीयान 
“राम की शक्तिपूजा' 
सूचना - संस्कृत कवियों में भहनारायण, भवभूति, वाणमद 
आदि महाक्रवियों की रचनाश्रों में गौड़ी रीति का बाहुल्य R 
हिन्दी के महाकवि 'निराला?, प्रवासी! आदि की बीर तथा रौद्र 
रस-परक कविताओं में यह रीति पाई जाती है | 
पाद्दाली--वह रीति है जिसमें mga और अ्रोज के अभि- 
व्यंजक अक्षरों को छोड़कर प्रसाद गुण के व्यज्ञक शब्दों का 
प्रयोग हो । इसमें पाँच-छुद्‌ पर्दों से अधिक का समास नहीं 
होता । 


(१) उदाहरण 
नारी ! तुम केवल भद्धा हो 
बिश्वा स-रजत-नग-पग-तल में 
पीयूष-स्रोत-सी बहा करो 
जीवन फे सुन्दर समतल में । 
— कामायनी (लज्जा) 
विमश--संस्कृत wm में पाँच-छुद् पदों तक का समास 


कहा गया हे, हिन्दी में तीन-चार पदों से अधिक का समास पांचाली 
रीति में नहीं होना चाहिए । 
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(२) उदाहरणं 
staa प्रात समोरणःसा लघु 
ब्रिचरण निरत को | 
तरु तोरण-तृण तण की कचिता 
छवि मधुसुरभि भरो॥ 


x x x 
R- गगन-मगन मन में, अयि 
किरणमयी, विचरो-- 


तरु तोरण-ठृण-दु की कविता 
छवि मधु-सुरभि भरो ॥ 
--'परिमल? (कविता) 
लारी- जहाँ वैदर्भी श्रोर पाञ्चाली रीतियाँ परस्पर घुली-मिली 
रहती हैं, वहाँ लाटी या लाटीया रीति होती है। 


उदाहरण 

चिर मिलित प्रकृति से पुलकित 

वह चेतन - पुरुष - पुरातन ; 

निज - शक्ति - तरंगायित था 

आनन्द - अम्बुनिधि शोभन। 
--कामामनी (आनन्द) 
विमश--वैदभी और गौड़ी रीतियाँ प्राचीन काल से, भामह 
से भी पहले से, काव्यालोचन की कसौटी मानी जाती रही हैं। 
आचाय वामन ने उनके अ्रतिरिक्त पाञ्चालीः नाम की नूतन 
रीति का प्रथम प्रवतन किया । ग्यारहवीं शताब्दी में होनेवाले 


आचाय _ हदु ने, नही, तया नानी जपती Wo E ili की 


अङ्ग 
जअलद्वार 


ऐतिहासिक बिकास 


अलङ्कार का इतिहास बहुत प्राचीन है | हमारा सव्ये 
प्राचीन वाङमय वेद सभी विद्याओं का उद्गम दै! उममें 
उपमा mR श्रलङ्कारों का व्यवहार मिलता है |* निच्च्ने तो 
उपमा का एक प्रकरण - ही है, “इसकी तरह, जेल बह | 
गाग्य का कथन है कि जहाँ “श्रसहश को उसके समान है यइ == 
जाय वहाँ उपमा होती है | कम गणवाली वस्तु की उपमा अधिक 
गुणवाली वस्तु से दी जाती है ।*““आगे चल कर === = 
कहते हूं -- 


अग्निमन्थनो वाहू तत्कराभ्यामुपमिसीतेः--निरु०, ३।३४ 
भरत मुनि ने नाव्यशाञत्र में चार अलक्कारो--उपम, = 
A र a 
दीपक आर यमक का वर्शन किया और बताया कि gN 


< 
त्मक (आहाये, आंगिक) वाचिक और सात्विक) x $ 
वाचिक नामक प्रकार में इन श्रलंकारों का प्रयोग विश s< 


— 


१--उत स्वः पश्यन्‌ न qas वाचमुत ST: शण्यन न NÅNN । 
स्वस्मे तन्वं Raa जायेव qa उशती सुवासाः ॥ 


“= AN, २९ ७ १५ 


र--अथात उपमा: ॥ यदेतत्तत्सदशमिति गाग्यः । 
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रीति ७६ 
उद्मावना की। इस प्रकार ये चार रीतियाँ काव्य-परीक्षण | À 
कसौटी मानी गई | वामन ने वैदभौं रीति की व्याख्या न करके 
उसका स्वरूप-निर्देश करते हुए केवल यही कहा-- 
*समग्रगुणोपेता वेदर्भी P 
अर्थात वैदर्मी रीति में समी गुणों का समावेश होता है | वामन 
के पश्चात्‌ होने वाले, मम्मट को छोड़कर, सभी श्राचार्यों ने री तियों 
पर पूरा-पूरा विचार किया है और इसे अलङ्कारशाख्र का प्रमुख 
अङ्ग माना है | 
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में होना चाहिए, इनसे सौन्दय-बृद्धि होती है ।* अलंकारों के 

प्रयोग के साथ ही उन्होंने वाचिक श्रमिनय के लिए यह भी 

कहा है कि काव्य-बन्ध छत्तीस ag से युक्त होना चाहिए |` 
उन्होने उन लक्षणों को गिनाया है । ध्यानपूर्वक देखने से 
इन 'लक्षणों' में परवर्ती काल में विकसित बहुविध अ्रलंकारों का 
मूल दिखाई पड़ता है। दशरूपककार धनंजय और उनके टीका 
कार धनिक ने स्वीकार किया है कि लक्षण अलंकारों में पयवसित 
हो गए हैँ 

पर्ट्त्रिशद्मूषणादीनि सामादीन्येकविशतिः । 

लच्मसन्ध्यन्तराख्यानि सालङ्कारेपु तेषु च ॥ 

--द्‌० ço, YS ` 
टीका करते हुए धनिक कहते R- 
'बिभूषणं चाद्षरसंहतिश्च शोभाभिमानौ गुणकीतनञ्च इत्येबमादीनि 

घटजिंशत्‌ फाव्यलक्षणानि ।'सामभैद: प्रधानञ्च’ इत्येवमादीनि संध्यन्तरा- 

ण्येकबिशतिरुपमादिष्वलङ्कारेपु हृपोँत्साहादिष्वन्तर्भावान्न एथशुक्तानि P 

--बह्दी, टीका । 


दुर्गांचाय ने अपनी “maqa नाम्नी ब्याख्या में कहा हे-- 
“अथापि 'क्वचित्कनीयसा' गुणेन ज्यायांसम्‌ अपि सन्तघुपमिमीते । 
तदेतच्छन्दस्येव द्रष्टव्यम्‌ । 
--निरुक्त, ३।१३ 
१--यदा सवे ग्रसुदिता एकीभूता भवन्ति हिं। 
ग्रलङ्कारः स तु तदा मन्तव्यी नारकाश्रयः ॥ 
--नाटयशास्त्र, २७६२ 


२--काव्यवन्धास्तु कत्तव्या षर्टात्रशरलक्षयान्विता : (वही 
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इससे स्पष्ट हो जाता है कि वे “लक्षण” जिन्हें भरत मुनि ने 
'ग्रलंकारों से पथक रखा था, बाद के श्रालंकारिकों ने उन्हें अल- 
कारों में समेट लिया । आचाय aiaga ने नास्यशाख्र की 
अभिनव भारती? नाटक टोका में अपने साहित्य-गुरु भट्टतौत 
के मत का उल्लेख करते हुए कहा है-- 


'उपाध्यायमतन्तु लच्षणवलादलङ्काराणां बैचित्र्यमागच्छति | 
तथाहि गुणानुवादनाम्ना लकणेन योगात्‌ प्रशंसोपमा | अतिशयनाम्नाड 


तिशतोक्तिः । मनोरथास्येना प्रस्तुतप्रशंसा | मिथ्याध्वसायेनापह नुतिः | 
_ सिद्धया तुल्पथो गितेत्येव मुत्प्रेच्यम्‌ |? | 


ग्रर्थात्‌ भट्तौत का मत है कि लक्षण के द्वारा ग्रलंकारो में 
“बिचित्रता ग्रा जाती है। ओर है भी, गुणानुवाद नामक 
लक्षण से प्रशंसोपमा, श्रतिशय से अतिशयोक्ति, मनोरथ से 
अप्रसृतप्रशंसा, मिथ्याध्वताय से अपह नुति, सिद्धा से तुल्ययोगिता 
इत्यादि इसी प्रकार समझ लेना चाहिए |! इस प्रकार भरत मुनि 
के नाटकगत 'काव्य-लक्षण' भ्रव्यकाव्य के शास्रकारों के यहाँ आकर 
काव्यालंकार' हो गए । इस बात को और स्पष्ट करने लिए aq- 


विषयक भरत के मत के समक्ष ध्यनिकार का अलंकार- 


त्रिपयक्र मत 
रखा जा सक्र्ता है ।२ 


Meese TS ~ 
१-- पद्‌त्रिशदेतानि तु क्षणानि प्रोक्तानि Š भूपणसम्मितानि । 
3 ९ A ` 
का्येयु भावा थेगतानि asy: सम्यक्‌ प्रपोज्यानि यथारसं तु ।| 


जर — ना० शा०, १६। ४ २ 
२- रता क्ष्तया यस्य बन्धः शक्यक्रियो भवेत्‌ । 


APANIA: सोऽलङ्कारो ध्वनौ मतः N 
वित्रक्षा तत्परत्वेन नाङ्गित्वेन कथञ्चन । 
काले च ग्र इणत्यागौ नातिनिव हणेविता ।। 
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. भरत मुनि के पश्चात्‌ जिस आचाय की कृति उपलब्ध हो 
चुकी है, वे हें भामह । इनके ग्रन्थ का नाम है 'काव्यालङ्कार' 
किन्तु यह नहीं समझना चाहिए कि भरत के समय (ई० पू० 
द्वितीय शताब्दी) से भामह के समय (gå शताब्दी ई०) तक 
काव्य-शास्त्र की चर्चा हुई ही नहीं। वैदिक काल से साहित्य- 
चर्चा बरावर ही होती आई । भरत मुनि के पूव उपनिषदों में 
उपमा, रूपक आदि के सुन्दर से सुन्दर उदाहरण मिलते g | महर्षि 
पाणिनि की भ्रष्टाध्यायी मे उपमा का श्रनेक वार प्रयोग देखने को 
मिलता है- 


तुल्यार्थेरतुलोपमाभ्यां ततीयान्यतरस्याम्‌॥ 


श्रष्टाध्यायी, २।३।७२ 
उपमानानि सामान्यवचने: ॥ वही, २।१।५५ 


उपसितं व्याप्रदिभिः सामान्याप्रयोगे ॥ वहो, २।१।५६ 

इन सूत्रों में उपमा के ग्रंगों का भी स्पष्ट उल्लेख है। अन्य 

शास्त्रों में भी पद्य का प्रयोग-बाइल्य देखा जाता है, wq: उनमें 

भी विद्वानों ने अ्रलङ्कारों की योजना की हं । प्रसिद्ध कुशाण 

सम्राट कनिष्क के समय (लगभग ७८ ई० पू०) आयुवद के 

प्रसिद्ध श्राचाय चरक हुए, उन्होंने अपने ग्रन्थ में आलंकारिक भाषा 
अपनाई है ;-- 


'पथ्राशी व्यायामी fag जितात्मा नरो न रोगी स्यात्‌ ।7--चरक 
Reg ढावपि चांगत्वे यवनेन प्रत्यवेश्षणम्‌ | š 
रूपकादिरलङ्कारवर्गस्याङ्गस्वसाधनम्‌ ॥ 
— च्वन्प्रालोक, २।१६, १८, १९ 
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“यमकः नामक शब्दालङ्कार पर आचार्य की दृष्टि टिकी है । 
लाटानुप्रास का सुन्दर उदाहरण थयुर्वेदाचाय लोलिम्बराज के अन्य 
में मिलता है-- 

पथ्ये सति गदार्तस्य किमौषधनिषेवणेः । 
पथ्येऽसति गदार्तस्य किमोषवनिपेवणेः ॥ 

इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रलङ्कारों को चर्चा तो Èa 
न्मण्डली में बरावर चलती रही है। भरत मुनि श्रौर भामह के 
बीच भो शास्त्रकार हुए अवश्य, यद्यपि उस बीच की कोई कृति 
श्रद्यावधि उपलब्ध नहीं हो सक्री हे। भामह ने ही अपने ग्रन्थ में 
अपने पूर्ववर्ती प्रख्यात चायं मेधावी का उल्लेख करते हुए 
उनके एक ग्रन्थ का निदेश किया है, यद्यपि उस ग्रन्थ का नाम 
नहीं लिया है। उन्होंने बताया है कि मेधावी ने सात उपमा-दोष 
माने हैं ।१ रुद्रट के 'काव्यालङकार' के टीकाकार नमिसाडु ने भो 
उपमा-दोप के ही प्रसंग में उन्हे स्मरण किया है। वे उप्रचा 
को “संख्यान? नामक अलङ्कार मानते हैँ।3 राजशेखर ने भी 


q हीनता सम्मदो बिङ्चबचोसेडी विपयंयः । 
उपमानाधिकरवञ्च तेनासइशताऽपि च u 
त एव उपमाद्रोषाः सत्त सेधाविनोडिता । 
सोदादरणल स्माणो वणग्रन्तेऽन्र च ते Tag l! 
- काव्यालङ्कार, २।३३,४०. 
२ -अन्न च स्वड्पोपादाने सत्यपि चत्वार इति ग्रइणान्मेधाविप्रस्नुतिभि- 
रुक्तं यथा लिंगवचनमेद्री हीनताधितयमसम्भवोविपर्ययोऽसारश्यसिति 
सप्तोपमादोषाः ।_ काग्य़ालङ्कार--टीका, ११।२४ 
३ यथासंख्यमथोरपरक्षा अलकारहय विदुः । 
संह्यानमिति मेधाविनो्मेक्षाऽभिद्विता क्वचित्‌ ॥---काव्याऽ, २८८ 
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मेधावी को जन्मान्ध कहा हे ।: इस प्रकार स्पष्ट हे कि आमह के 
पूर्व मेधावी एक महान्‌ आचार्ये हो चुके हैं, जिनकी कृति की 
उनके वाद काफी दिनों तक विशेष चर्चा रहो। किन उनके 
विषय में विशेष कुछ नहीं कहा जा सकता। इतना अवश्य 
अनुमित होता है कि वे अलंकार-सम्प्रदाय के आचाय थे। 


भामह Ç ; 
आचार्य भामह का समय छठी शताव्दी का qara माना 
जाता है | इनका 'काव्यालंकार' ग्रन्थ थोड़े हो दिनों is 
हुआ है । इन्होंने कुल ३६ अलंकार गिनाए š । स एक 
सर्वाधिक महत्त्व की वात कही है, कि वक्रोक्ति ही सभो 
अलंकारों का प्राण है - : 
“यह वक्रोक्ति सवत्र होती हे । अथे में चमत्कार इसी 
आता हे । इसके बिना कोई अलंकार हो ही नहीं सकता । i 
इसके लिए सभी कवियों को यत्न करना चाहिए ।” इनकी न 
की मान्यता वस्तुतः काठ्य-सर्म का उद्घाटन करने वाली हे ओर 
इनके गम्भोर चिन्तन का इससे पता चलता है. । आचाय 
कुन्तक के 'वक्कोक्तिजीवित' का बीज यहीं मिलता है । 
` = दण्डो 
à इनका समय सातवीं शताब्दी का मध्य आए zl इनका 
'काब्यादरो? विहृत्ससुदाय में प्राचीन काह गा ? बिद्वत्ससुदाय में प्राचीन काल से आदृत रदा इई।. 
१--प्रतिभावतः पुनरपश्यतोऽपि प्रत्यक्ष इव | यतो मेघाविरुद्रकुमार- 
दासादयो जात्यन्वाः कवयः भयन्ते |— काव्यमीमांसा, ४ 
२--सैघा सर्वत्र वक्रोक्तिरनयाऽथो विभाव्यते । 


य्यः कोऽलंकारोऽनया विना ॥ ` | 
यत्नोऽस्यां कविना क _-काव्या०, RIEA 
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ये अपने समय फे महान्‌ कचि भी थे । इन्होने कुल ३५ अलंकार 
माने हैं । रसा को ये भी मानते हैं, किन्तु अलंकारों से पथक नहीं; 
प्रय, अर्जस्वि, रसवत्‌ आदि अलंकारं में इन्होंने रखों को समेट्ने 
का यत्न किया Š | इन्होंने यह भी कह दिया है कि अलंकारों की 
निश्चित संख्या नहीं बताई जा सकती 1 इनके समय में काव्य सें 
नए-नए चमत्कारों की खोज कर नए-नए अलंकार का नामकरण 
हो रहा था, अतः इन्होने कहा फि अभी संख्या के विषय में कुछ 
भो निश्चित रूप में नहीं कहा जा सकता, दीघ काल से नूतन 
अलंकारो की विकल्पना-कल्पना होती आ रही है ओर वह 
अच भी समाप्त नहीं हुई है।' बात यह है कि चर्चारक 
विमर्श की समाप्ति तो कभी होती नहीं । दण्डी के समय में 
अलंकार पर विमशे चल ही रहा था। सम्भवतः काव्यशास्त्र 
को 'अलंकार' की संज्ञा आचाय मेधाचिरुद्र के ही समय H 
मिल गई थी । इसके qq आरम्भ में इसका नाम था, “Ear 
कल्प | रामायण में सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग सिलता है 
ga कर्मान्तरे राजा समाहूय महासुनीन्‌ । 
पार्थिवांश्च नरव्याघ्रः पण्डितान्नैगमाँस्तथा ॥ 
कलामात्राविरोषज्ञाञ्च्योतिषे च परं गतान्‌। 
क्रियाकल्पविद्‌श्चेव तथा कार्यविशारदान्‌॥ 
रामायण, उत्तरकाएड ६४।४,७ 


लव और कुश के मुख से रामायण का गान सुनने के लिए 
राजा राम ने जिन विशिष्ट गुणी जनों को बुलाया, उनमें “क्रिया- 
कल्पविदू' भो थे । अस्तु, भरत मुनि के समय इसका नाम 


१--काव्यशोमाकरान्धर्मानढङ्करान्प्र,चच्ते | 
स्ता a वच्य ९ 
ते RI विकलयूजते कत्तान्काल्यन वच्यति॥ 5काव्यादश २1१) 


अलंकार . ८३ 


“काव्यलक्षण' हो गया । आचार्यं आनन्द्वधेन ने भी “काव्य- 
लच्मत्रिधायी' शब्द का प्रयोग क्रिया हे U लक्षणों को जब 
अलंकार में पर्यंचसित कर दिया गया तव “काव्यत्नक्षण' का 
नाम 'काव्यालंकार' हो गया। भामह ने यही अपने ग्रन्थ का 
नाम भी रखा l 


यह स्मरण रखना चाहिए कि भामह के समय से ही अल” 
छार काव्य सॉन्द्य' के व्यापक अथ में प्रयुक्त होने लगा था । 
आचाय वामन तक यह मान्यता अवाध रूप से. चलती रही । 
वह लावण्य जिसको ध्वनिकार ने ध्वनि में देखा, इन पूरो चाययाँ 
ने अलंकार सें ही देखा था | दएडो का कथन, “काव्य के शो भाकर 
में अलंकार Š; बामन का कहना, 'सोन्द्ये ही अलंकार हे” 
तथा “काव्य के शोभाकर-धमं गुण हैं और उनमें अतिशयता 
लानेवाले अलंकार दै", यह स्पष्ट प्रमाणित करता हे कि अलंकार 
उस समय बहुत व्यापक अर्थ में परिगुहीत हुआ था । ध्वन्यालोक 
को “सरस्वती साधु" कारिका की लोचन नाम्नी टीका में 
अभिनव गुप्त कहते ë — 


प्रतिमा '्मपूर्ववस्तुनि्माणक्षमाप्रज्ञा तस्या विशेपो रसावेश- 
वैशद्य-सौन्द्यनिमांणचमस्वम्‌” अर्थात्‌ महाकवि की रसावेश से 
विशद-सोन्दयं के निर्माण की क्षमता प्रतिमा में ही होतो Š | यह 
सोन्दय ही काव्यात्मा हे । अतः ध्वनि भी अलंझारवादियों ` 
की दृष्टि में अलंकाराभिन्न सिद्ध होती है। भामह ने उसी 
सोन्द्य का साक्षात्कार वक्रोक्ति में किया था | 


१--तत्र वाच्यः प्रसिद्धो य! ्रकारैरूपमादिभिः | 
aga ञ्याइवर/सो5न्वे फाजलळपतिघाव्रिसिभ ly osaat., १।२ 


८४ काव्याङ्ग-परिचय 


वामन 


आचाय वामनक्रा अलंकारःविपयक् मत पहले दिया जा 
चुका है। इन्होंने सौन्द्यं को अलंकार कहा, किन्तु काव्यात्या रीति 
को माना | इन्होंने कुल ततीस अलंकारों का वर्णन किया है 1 


भट्टोदभटट ` 


ये वामन के समकालिक आचाय हैं | परवर्ती सभी आचार्यो 
ने इनका नाम वड़े आदर फे साथ लिया हे । इनके उपलव्ध 
ग्रन्थ का नाम है 'काव्यालंकारसार-संग्रह”। इन्होंने भरत मुनि 
के नाट्यशास्न की टीका भी लिखी थी । इनका लिखा 'भासह- 
विवरण? भी था, किन्तु ये दोनों ग्रन्थ अद्यावधि मिले नहीं है । 
इन्होंने छह वर्गों में कुल चालीस अलङ्कारों की व्याख्या की है । 
पुनरुक्तवदाभास, काव्यलिंग, छेकानुप्रास, दृष्टान्त और सङ्कर इन 
पाँच नूतन अलंकारों का उद्भावन इन्होंने किया है। भामह- 
आदि ने इनका उल्लेख नहीं किया था । इसी प्रकार रसवत, 
प्रय, ऊजस्वि, समाहित और Ras इन पाँच अलंकारों की 
विमल व्याख्या सर्वप्रथम इन्होंने ही प्रस्तुत की । इनका समय 
आठवीं शताव्दी का अन्तिम भाग È | 


रुद्रट 
ये नवम शताब्दी के मध्य में उपस्थित थे। इनका नाम 


शतानन्द था ।' इनके ग्रन्थ का नाम-हे, 'काव्यालंकार? | यह 


१०- शतानन्दापराख्येन भइवासुकसूनुना । 
साधितं रुद्रटेनेदं समाजा धीमता हितम्‌ ॥--काव्यालंकार ५।१२, 
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थ सोलह अध्यायों में है, जिनमें ११ में अलझ्कार-बणन š! 
अन्थ कुल ७१४ आयो छन्दो में हे । ये हैं तो मुख्यतः रसवादी, 
किन्तु अलंकार के क्षेत्र में इनका सर्वोधिक महत्त्वपू्ण काय है . 
अलंकारों का वैज्ञानिक ढंग से विभाजन | वास्तव, 
अतिशय ओर saq इन चार वर्गा में इन्होंने सभी अलंकारों को 
विभक्त कर दिया था । मत, साम्य, पिहित ओर भाव, इन चार 
नए अलंकारों की इन्होंने सवप्रथम उद्भावना को हे | कतिपय 
अलंकारों के प्राचीन नामों को इन्होंने बदल भी दिया हे। 
जैसे--उ्याजस्तुति के लिए व्याजश्लेष, स्वभावोक्ति के लिए 
“ज्ञाति? इत्यादि । इन्होंने ५२ अलंकारों का वणेन किया है | 


मम्मट भट्ट 
आचार्या में इनका स्थान बहुत ऊँचा हे । ये आनन्दवर्धन 
ओर अभिनवगुप्त फे माग के ही समर्थक हें । इन्होंने काव्य में ` 
अलंकारो की अनिवायता नहीं स्वीकार को । इनका 'काव्य- 
प्रकाश प्रख्यात ग्रन्थ है । कतिपय विद्वानों का कहना है कि यह 
थं अकेले मस्मट की रचना नहीं हे; अलक या अल्लट का 
भी इसमें सहयोग रहा हे । किन्तु कुछ लोगों का कहना है कि 
(परिकर' अलंकार तक की रचना इनकी है, शेष भाग को अल्लट 
ने पूणे किया । इन्होंने अपने समय तक प्रस्तुत पूर्ववती साहित्य 
का मन्थन करके उसका निचोड़स्वरूप अपना प्रन्थ प्रस्तुत 
ही । इसमें ६७ अलंकारां के लक्षण सोदाहरण प्रस्तुत किये 
गए हे | 


जयदेव 


इनका उपस्थिति-काल ११ वीं शती हे.। कतिपय विद्वान्‌ 
इन्हे गीर्तगोविस्दिकॉरि से असिल भनितें हें इनकी “लोक? 
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नामक अलंकारःग्रम्थ प्रसिद्ध है | इसमें सो अलंकारों का उल्लेख 
आर व्याख्या की गई है । ये कठोर अलंकारवादी थे, इसका 
पता इससे चलता है क्रि मम्मट के काव्य-लक्षण का अन्तिम 
अंश 'अनलंकृती पुनः क्वापि’ इन्हें इतना चुभा कि इन्होंने उस 
पर यह कठोर उक्ति कह डाली-- . 

अङ्गीकरोति यः काव्यं शब्दार्थावनलंकृती | 

असौ न मन्यते कस्मादनुष्णमनलंकृती || 

—चन्द्रालोक, १,८ 

राजानक रुथ्यक 


काव्यशास्त्र के आचार्यों में इनका स्थान बहुत ऊँचा है। 
कहते हैं कि इन्होंने काव्यप्रकार की टोका लिखी थी। महिम- 
भट्ट के प्रसिद्ध अन्थ व्यक्तिविवेक पर इनकी टीका मिलती हे, 
किन्तु वह अधूरी ही हे । इनके पांडित्य का परिचायक म्रन्थ है. 
अलंकार स्वस्व? | यद्यपि अलंकारों के वर्गीकरण का प्रथम श्रेय 
आचाय रुद्रट को प्राप्त है, तथापि पूणं वैज्ञानिक वगीकरण 
राजानक रुय्यक ने ही किया है। रचना-शेज्ञी के आधार पर 
इन्होंने सात भागों में अलंकारो का वगीकरण किया है। फिर 
प्रथम भाग के चार अवान्तर विभाग कर दिए हैं। इस प्रकार 
ग्यारह भागों में सभी अलंकारों को विभक्त कर दिया है । 
वे ये हे | 

(१ ) साहश्यमूलक, ( २ ) विरोधमूलक, ( ३ ) श्वङ्खलाबन्ध- 
मूलक, ( ४ ) तकेन्यायमूलक,- ( ५ ) वाक्यन्यायमूलक, ( ६ ) 
लोकन्यायमूलक, आर ( ७ ) गृढाथप्रतीतिमूलक । 
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अलंकार पछ 

(१ ) भेदाभेदप्रधान, (२) आरोपमूलक अभेदप्रधान, | 
(३) अध्यवसायमूलक अभेदप्रघान और (४) गस्योपम्य-. 
सूलक । 


इन्होंने कुल ६७ अळंकार दिए हैं। इनका समय ११ वीं 
शताव्दी का उत्तराद्ध है | 


अप्पय दीक्षित 


इंनका समय सत्रहवीं शताव्दी का प्रथम चरण है | अलं- 
कारों पर इनके दो ग्रन्थ मिलते है, चित्रमीमांसा और कुवलया- 
नन्द । चित्रमीमांसा अधूरा अन्थ है, इसमें अतिशयोक्ति अल: 
कार तक का वर्णन मिलता है | कुवलयानन्द में १२४ अलंकार 
का वर्णन है। यह ग्रन्थ जयदेव के चन्द्रालोक के आधार पर 
निर्मित है; एक हो शलोक के पूवोद्ध में लक्षण और व 
उदाहरण । इस प्रकार छात्रों के लिए यह ग्रन्थ बड़ा उपाद्‌ 
रहा है | 

ऊपर वर्णित कतिपय परबर्तो आचार्यो के ही आधार पर 
हिन्दी में अलंकार के लक्षण ग्रन्थ बने। किन्तु हिन्दी में दोहे x 
लक्षण लिख कर तुरत उसका उदाहरण भी रचने के PE : 
कारण कवियों-को सफलता नहीं मिली | सस्थत के आ 
जो उदाहरण स्वरचित दिए, वे अपने पू्-निमित lo 4. 
तुरत उदाहरण लिखने नहीं बैठे । दूसरी बात यह हुदै क a 
कालीन आचायाँ के पास गद्य का अभाव था; इ sas 
वे विस्पष्ट वृत्ति और व्याख्या प्रस्तुत न कर सके L बो 
की प्रतिष्ठा के पश्चात्‌ विद्वानों का ध्यान इधर गया आर ड 
लंकार ग्रन्थ पूणेता के साथ लिखने का प्रयास आरम्म हुअ 
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अलङ्कार 

अलङ्कार-परिचय 

काव्य के शब्द और अथ की शोभा बढ़ाने वाले उन अस्थिर 
धर्मा को अलंकार कहते हें जो शरीर की सुन्दरता बढाने वाले 
` कंकण; कुण्डल आदि के समान होते हैं । वे काव्य-रारोर 
( शब्दार्थ ) के नित्य या स्थायी धर्म नहीं Š । वे शब्दार्थ की 
शोभा-वृद्धि के साथ-ही-साथ काव्य को आत्मा (रस) के भी उप- 
` कारक होते हैं। उन्हीं अलंकारों से काव्य की शोभा बढ़ती है 
जो बिना प्रयत्न के अपने आप उसमें आ जाते हैं। कवि जब 
जान-बूम कर प्रयत्न द्वारा कविता में अलंकार लाद्ने लगता है 
शब उससे काव्य की स्वाभाविक शोभा जाती रहती है । 


अलंकार तीन प्रकार के होते हैं-- 

(१) शब्दालंकार, (२) अर्थालंकार और (३) उभयालंकार । 

(१) शव्दालङ्ञा—कविता में शब्द्गत चमत्कार का नाम 
“शब्दालंकार' हे । 

इसमें कवि द्वारा प्रयुक्त शब्दों में हो चमत्कार होता है ।. 
यदि उन शब्दों को हटाकर उनके स्थान पर दूसरे शब्द उनके 
पर्याय के रूप में रख दिए जाय तो?वह चमत्कार जाता रहेगा । | 

(२) अर्थालज्ञार--कविता में अर्थात चमत्कार का नाम 
अर्थालंकार है। यह चमत्कार काव्य का अथं समझने पर खुलता 
हे, अर्थात्‌ यह अर्थे में निहित रहता है। काव्य की विशेष 
शोभावृद्धि इसी अलंकार द्वारा होती है । 

(३) उभयालझर-किसी कविता में जब उपयुक्त दोनों प्रकार 
के चमत्कार उपस्थित होते हैं; तब उनके समूह को उभयालंकार 
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शब्दालंकार के भेद 


'१--अनुप्रास W के 


जहाँ शब्द्गत वर्णो सें स्वर की समानता हो यान हो; 
किन्तु व्यञ्जनों में समानता हो, वहाँ “अनुप्रास अलंकार 
होता है | | 
इसके मुख्य तीन भेद होते दै 
(१) छेकाउुप्रास, (२) gagna और (३) लाटानुप्रास । 
(१) चेकालुप्रास--जहाँ एक अथवा अनेक >, व्यञ्जन aqi 
की एक वार आवृत्ति हो वहाँ छेकानुप्रास होता है। जैसे, 
अलस पलक, सघन अलक 
श्यामल छवि छाया! 
स्वप्निल मन, afaa तन 
शिथिल वसन mari .--ज्योससना'से 
ऊपर की कविता में 'पलक' और “अलक, में 'ल' और “क' 
की, 'छवि' और 'छाया' में 'छ' की, स्वप्निल और 'तन्द्रिल' में 
(त! की, “मन! और “तन! में न बणे की, एक बार आवृत्ति 
हुई है, अर्थात्‌ ये व्यञ्जन वर्ण केवल दो-दो बार ही प्रयुक्त 
हुए है, इसलिए इसमें 'छेकानुप्रास हुआ | 
इसी प्रकार, Jer 
गुरु-पद-रज मृदु मंजुल अंजन | 
नयन-अमिय हग-दोष-विमंजन ॥ 
___“रामचरित-मानस' से 
इसमें 'मदुः और “मंजुल' शब्दों में “म' और दृग तथा 
दोष: सें : ? दय ç युक्त हैं, इसी 
CC-0 दु? व्युञ्चन वप, केवल दो ; बार ही E a gi “ 
ए इसे छेकानुप्रास कहेंगे। . 
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(२) वृत्यनुप्रास 
जहाँ पर एक अथवा अनेक व्यञ्जन वणं दो से अधिक 
बार उसी क्रम से आव, वहाँ बृष्यनुमास होता हे । इसमें भी 
स्वर की समानता आवश्यक नहीं É । 
उदाहरण 
सामने निहारा, फूल हसते दिखाई पडे, 
बसते दिखाई पडे डालियों के सूने घर | 
भूलते दिखाई पड़े अलि पन्थ, लता-तरु -. 
 कूलते दिखाई पडे पौन के हिंडोरे पर । 
मधु को लुटाती, चित्त चंचल बनाती, 
चचला-सी बल खाती रही सुरभि हृदय-हर । 
ger उर-धीर, हुआ कम्पित शरीर, छाई 
agag पीर, नैन लाए मौन नीर भर ॥ 
--मेरे विहङ्ग संदेश” से 
यहाँ तृतीय चरण में लुटाती, बनाती और बलखाती में 
'त' वर्ण की तथा चतुर्थं चरण में उर, धीर, शारीर, पीर, नीर 
ओर भर में 'र! वणे को अनेक बार आवृत्ति हुई है. । यहाँ 
वृत्यनुप्रास शब्दों की शोभा बढ़ाने के साथ-साथ विप्रलम्भ 
ARIT का भी उपकारक हुआ है । 
विशेष--अनुप्रास तमी अलङ्कार कहा जायगा जब अनेक बार 
आने वाला या आने वाले वणे कवितागत रस के अनुकूल हों । 
वृत्यनुप्रास में तीन वृत्तियाँ पाई जाती हैं। आचायश्रेष्ठ ` 
भट्टोङ्कट ने इन्डी वृत्तियो के आधार पर तीन.अबुप्रास-प्रकार | 
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(१) उपनागरिका, ( २.) परुषा और (३) कोमला I 
उपनागरिका-माधुय-व्यज्ञक वर्णों द्वारा रचित वृत्ति का 
नाम उपनागरिका है. । विद्ग्धतामयी कामिनी से उपमा देने के 
कारण इसका नाम उपनागरिका है। 'क'से 'म' तक के 
बर्ण तथा वर्ग के अन्त्य वर्ण से उसी वर्ग के किसी वणु से युक्त 
चणा वालो यह वृत्ति होती है । 
उदाहरण 
मृदु मन्द-मन्द, मन्थर-मन्थर 
qg तरणि हंसिनी-सी सुन्दर 
तिर रही खोल qral के पर | 
--गुंजन! से 
एरुपा--आओज गुण के प्रकाशक वर्णो' से युक्त वृत्ति को 
परुषा कहते हैं । इसमें तालव्य "श मूद्धेल्य Q, रेफ से युक्त 
बर्ण, ट-ठ-ड-ढ वणे तथा gaa आदि संयुक्ताक्षर रहते Š l 
उदाहरण 
लक्ष अलक्षित चरण तुम्हारे चिह निरन्तर 
छोड़ रदे हैं जग के विक्षत वक्षस्यल पर! 
qaya फेनोछूसित Ma फूत्कार भयंकर 
घुमा रहे हैं घनाकार जगती का अम्बर | | 
.. -पल्लव' से 
Me नि स ss न 
१--सरूपसंयोगयुतां मूर््नि वर्गान्त्ययोगिमिः | 
स्पराँयुतां च मन्यन्ते उपनागरिकां gar: ॥ 
__काव्यालंकार-सार-संग्रह, १*. 
पड apee 
रचा नि पति Mill हहा विश: सैकुता 4०5 atiy 
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दोमक्षा या आम्या--उपर्युक्त दोनों वृत्तियों से बचे हुए वर्णो" 
रचित कविता में कोमला वृत्ति होती है ।' 

“इस वृत्ति में ल', 'क', रेफ आदि वर्णो का प्रयोग होता है। 
इसे {ग्राम्या वृत्ति कहते हैं। अट्टोदूभट ने इसे आम्याजुप्रास 
कहा है. । 

( १ ) उदाहरण 
तापस बाला गंगा निर्मल 
शशि-मुख से दीपित मृदु करतल 
लहरे उस पर कोमल .कुन्तल । 
गोरे अंगों पर सिहर-सिहर 
लहराता तार तरल सुन्दर 
चंचल अचल-सा HERR ॥ 
-—'गुंजन? से 
( २ ) उदाहरण 
ललित लवंगलता-परिशीलन-कोमल-मलय-समीरे | 
मडुकर-निंकर-करम्बित-कोकिल-कूजित-कुंज-कुटीरे ॥ 
=—'गीतगोविन्द’ से 
। विमश-आचायं मद्टोदूमट ने इन तीनों दृत्तियों के नामों पर ही 


अनुप्रास के नाम दे दिए Š | वाद के आचायों ने सबको वृत्त्यनुप्रास के 
ही भीतर समेट लिया । 


१--शेषेवशयथायोगं कथितां कोमलाख्यया | ` 
आम्यां इत्ति प्रशंसन्ति काव्येष्वाइतबुद्धय! ॥-- 


| दयः ॥--वही, १६. 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized By eGangotri 


अलङ्कार | ६३ 


(३) लाटानुप्रास | 
जहाँ शब्दावली तो वही हो ओर अथं भी एक-सा हो 
प्रतीत होता हो, किन्तु अन्वय करने पर अथ की विभिन्नता 
प्रकट हो, वहाँ लाटानुप्रास होता Š । 
उदाहरण 
daaa साधन कहा, जो निसि-दिन Raa | 
तीरथःब्रत साधन कहा, बिन निस-दिन RIA ॥ 
इस दोहे की दोनों पंक्तियों में शब्द और अर्थ एक-से A 
दिखाई पड़ते हैं, किन्तु अन्वय करने पर दोनों के तात्पय में भेद 
प्रकट हो जाता है. | कवि कहता है कि यदि कोई व्यक्ति दिन- 
रात भगवान का गुण-गान करता रहे तो उसे तीर्थं ओर व्रत 
आदि क्रियाओं के करने की कोई आवश्यकता नहीं है, किन्तु 
इसके विपरीत यदि कोई तीथे और व्रत निरन्तर करे और वह 
दिन रात भगवान का गुण-गान न करे तो उसकी तीर्थयात्रा 
ब्रत आदि की सब क्रिया व्यथे Š | 
विशेष--यह अनुप्रास केवल वर्ण पर आभित न रह कर अर्थ पर 
भी आश्रित रहता है । 


२- यमक री 
जहाँ एक ही शब्द या वाक्य अनेक बार आए; किन्तु नज 
बार उसका अर्थ भिन्न-भिन्न दो, वहाँ यमक अलंकार होता 
उदाहरण 
कनक कनक तें सौगुनी, मादकता अधिकाय । 
यह पाए बौरात नर, वह खाए बौराय ॥ 


--बिद्दारी 
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इस दोहे में कनक' शब्द दो बार आया है, किन्तु प्रथम 
बार आए हुए कनक' का अथ है 'सोना? या धन और दूसरी 
5 < ¢ हाँ 
बार आए हुए कनक' का अथ है धतूरा'; इसलिए यहाँ यमक 
अलङ्कार हुआ | 


कहीं-कहीं भंग-पद यमक भी होता है, जब पद्‌ को तोड़ कर 
भी पहले के समान दूसरा शब्द बन जाता है | 


उदाहरण 


करो कसर तनिकौ नहीं, कसरत निकौ निकाम | 
कसरत में कसरत रहे, पलक सरत हे काम ॥ 
—स्व-रचित 


किन्तु यह शब्द दो शब्दों के अंश को तोड़ कर सिलाने से ही 
तीच वार बनता है और सबके अर्थ भिन्न-भिन्न होते है । इसी 
प्रकार तनिको' शब्द भी दो बार आया हे और .दूसरी बार 
'कसरत' शब्द का 'त' ओर 'निको? के मिलने से बह बनता 
है, इसे अङ्गपद यमक कहते हैं । . 


विशेष--्रनेक आचायों ने इसके अनेक मेद बतलाए हैं और 
उनके उदाहरण भी या तो स्वयं वनाए हैं या कहीं-न-कहीं से दूइ कर 
रख दिए Š | किन्तु 'यमक' का आनन्ददायक चमत्कार इन्हीं दोनों रूपों 
में पाया जाता है और इन्हीं रूपों में यमक की स्वाभाविकता भी रहती 
है। दूसरे मेदों में कवि को यत्न करके अलंकार लाना पड़ता दै और 
कविता की स्वाभाविकता जाती रहती है | 
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३--पुनरुक्तवदाभास 


जहाँ काव्य के श्रवण मात्र सेः किसी शब्द को पुनरुक्ति 
प्रतीत हो, किन्तु वास्तव में पुनरुक्ति हो नहीं, वहाँ पुनरुक्तवदा- 


भास अलंकार होता हे । 


( 3) उदाहरण 
ग्रीषम कौ भीषम प्रताप जग जाग्यो, भये 
सीत के प्रभाव भाव भावना सुलानी के । 
कहे 'रतनाक्कर' त्यां जीवन भयो है जल 
जाके विना मानस सुखात सत्र प्रानी के ॥ 
द्वितीय चरण पढ्ने पर 'जोवन के साथ ही 'जल' शब्द 
का प्रयोग पुनरुक्त-सा लगता हे, क्योंकि जीवन का एक अथ 
“जल? भी होता हे । किन्तु यहाँ “sas” शब्द प्राण? के अथ सें 
प्रयुक्त हुआ हे । अर्थ समझने पर पुनरुक्तत्व दोष दूर ह्यो 
जाता हे। 
इसके दो प्रकार होते हें (१) mana आर (२) 
शाव्दाथंगत । 
उपयुक्त उदाहरण शब्द्गत पुनरुक्तवदाभास का हे; क्योंकि 
यदि जीवन' शब्द को हटा कर उसके स्थान पर 'जल ही भयो 
है प्राण! कर दें तो अलंकारत्व समाप्त हो जाता k: । इस प्रकार 
यह AT की भाँति शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों 


ही है! 


१--पुनरुक्तवदाभासो विमिन्नाकारशब्दगा । 


एकार्थतेव शब्दस्य तथा शब्दाथयोरयम्‌ ॥--काव्यप्रकाश, ६।८६ 
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४--पुनरुक्तिप्रकाश 
जहाँ भाव का उत्कष दिखाने के लिए एक ही शब्द अनेक 
बार एक ही अथ में प्रयुक्त होता है, वहाँ पुनरुक्तिप्रकाश 
अलंकार होता है | “E 
उदाहरण 
जब तें दरसे मनमोहन जू, तत्र ते अँखियाँ ये लगी सो लगीं । 
कुलकानि गई भजि नाहीं घरी, ब्रजराज के प्रेम पगीं सो पर्गी ॥ 
कवि ठाकुर' नेह के नेजन की उर मैं अनी आनि खगी सो खगीं | 
अब गाँव रे नाँव रे कोऊ धरौ, हम साँवरे रंग रँगी सो रंगी || 


Mas As w ठाकर | 
यहाँ लगीं, पर्गी, खगीं, और रंगी ने दो-दो वार आकर 


<s 


विशुद्ध प्रेम को और स्थिर करके चमका दिया हे! 
४---वीप्सा 
जहाँ व्यथा, करुणा, क्रोध आदि भावों के सूचक शा 
त्ता = 
अनेक वार प्रयुक्त होते हैं, वहाँ वीप्सा अलंकार होता Š | 
उदाहरण 
रोझिरीझि रहसि-रहसि हॅसि-हॅसि उठे 
साँस भरि आँसू भरि कहत दई-दई | 
चौंकि-चौंकि E चक उचकि देवः 
जकिन्जकि घकि-वकि परत बई-बई | 
दुहुन को रूप, गुन दोऊ बरनत फिरे : 
घर ना थिरात रीति नेह की 
मोहि-मोहि मोहन कौ मन मयौ राधा-मय त 
राघा-मन ARAR मोहन मई-मई ॥ 
--महाकवि देव 
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यहाँ दई-दई, चोंकि-चोंकि आदि के दुहरे प्रयोगों से मनो- 
भावों के उत्कर्षे .की सूचना मिलती है। इसे एक प्रकार से 
पुनरुक्ति-प्रकाश ही समझना चाहिए | 


६--वक्रोक्ति 


जहाँ वक्ता के अन्य अथ में कहे हुए वाक्य का श्रोता श्लेष 
“~ अथवा काकु ( ध्वनि-विकार ) के द्वारा दूसरा अर्थ लगा लेता 
हे, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। इसके दो भेद होते हैं-- 
( १ ) शलेष वक्रोक्ति ओर (२) काकु वक्रोक्ति । 
श्लेष वक्रोक्ति- जहाँ श्लिष्ट ( अनेकार्थक ) पद्‌ का वक्ता 


के अभिप्राय से भिन्न अथे करके श्रोता उत्तर देता हे,:वहाँ 
श्लेष वक्रोक्ति होती है। 


उदाहरणा 
गोरशालिनी प्यारी हमारी तुम्ही हमको इक इष्ट अहो। ` 
हों न गऊ, नहिं हों अवशा, अलिनी हू नहीं, अस काढे कहो १ 
यहाँ “गौरवशालिनी' पढ्‌ का पावती जो ने श्लेष से 'गोः-- 
x अवशा+ अलिनी' अथे कर लिया, जो शिव जी के अभिप्रेत 
अथ से सवथा भिन्न हे । 
काकु वकोक्ति-जहाँ वक्ता की उक्ति को ध्वनि-विकार से 


बद्लकर श्रोता विपरीत अथ में उत्तर देता है, वहाँ काकु” 
वक्रोक्ति होती है l 


उदाहरण 
- रावण--तुम्हरे कटक माँझ सुनु अंगद । 
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झंगद्‌--सत्य कहहि दसकंठ सत्र, मोहिं न सुनि कछु कोह । 
कोड न हमरे कटक अस, तो सन लरत जो सोह ॥ 
-” रामचरित-मानस 


रावण ने कहा कि तुम्हारी सेना में मुझसे भिड्ने वाला 
. कौन है ? ( अर्थात्‌ सभी मुझसे दुबल हैं । ) अंगद ने कहा-- 
“कोई नहीं ॥ अर्थात्‌ हमारी सेना का प्रत्येक चीर तुमसे 
बलवान्‌ है | 
विमशे-इसे कुछ आलङ्कारिकों ने अर्थालङ्कार में गिनाया है | 
सर्वप्रथम इसका महत्त्व प्रतिपादित करनेवाले आचाय भामह हैं। उन्होंने 
अर्थचारुत्व का मूल इसी को माना और बलपूर्वक कहा-- 
सैघा सवत्र वक्रोक्तिरनयाऽथो विभाव्यते । 
यत्नोऽस्यां कविना कार्यः कोऽलङ्कारोऽनया विना ॥ 
काव्यालङ्कार २।८५ 
शब्द ओर अथ से भी आगे ध्वन्यथे तक पहुँचने वाली 
शक्ति के रूप में मानकर काव्य की आत्मा के रूप में इसकी 
प्रतिष्ठा करने वाले मनीपी और मानी आचार्ये कुन्तक हैं | इसके 
स्वरूप-विस्तार को दिखाने के लिए उन्होंने 'वक्रोदितजीवित’ 
नामक महान्‌ अलकार-प्रन्थ की रचना कर डाली | 


७--श्लेष 
जहाँ एक ही शब्द में दो या दो से अधिक अर्थ छिपे हों; 
वहाँ श्लेष नामक अलंकार होता है | 


यह्‌ अलंकार जहाँ केवल शब्दों में ही सीसित रहता है, 
शब्दालंकार होता है और जहाँ पद्गत होकर दो यादो से 
अधिक प्रस्तुत अर्था का मुख्य रूप से वोध कराता हैं, वहाँ 


अर्थालंकार हो जाता हे। 
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उदाहरण 


रावन - सिर - सरोज - वनचारी । 
चल्लि रघुचीर - सिल्लीमुख - घारी ॥ 
इसमें 'सिलीमुख? शब्द के दो अथ हैं, (१) बाण और (२) 
भोरा | यह शलेष केवल एक शब्द पर हो टिका है, इसलिए इसे 
शब्द-शलेष कहेंगे | 


"ना "र कन 


अर्थालड्कार 


अर्थालंकार में “उपमा? अलंकार का प्रमुख स्थान हे. ओर 
आपम्य-मलक अलंकार हो सबसे अधिक होते Š, अतएव 
सर्वप्रथम प्रायः इसी को आलंकारिकों ने स्थान दिया है। 
इसके चार अङ्ग होते हे--( १ ) उपमेय, (२) उपमान, (३) 
साधारण धमे और ( ४) वाचक शब्द | 

१. उपसेय--जिस वस्तु का वणन कवि को अभीष्ट होता है 
उसे 'उपमेय' कहते हैं 

२. डपमान--उपसेय को समता के लिए जो वस्तु सामने लाई 
जाती दै, उसे 'उपमान कहते हैं 

३. साधारण धम- जिस गुण, वण, क्रिया या आकार को 
लक्ष्य करके उपमा दी जाती है, उसे (साधारण धर्मे! कहते हैं । 

४, वाचक--जिस शब्द के द्वारा यह उपमा बताई जाती है 
उसे “वाचकः कहते है । 

उदाहरण 
रामहिं लखन बिलोकत कैसे | 
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इसमें 'लखन' ( लक्ष्मण ) उपमेय, “चकोर-किसोरक' 
( चकोर का बच्चा ) उपमान 'विलोकत? साधारण धर्म और 
'ज्ञेसे' वाचक पद है । 
p उपसा 


जहाँ दो भिन्न-भिन्न पदार्थों में गुण, क्रिया, वर्ण आदि की 
समानता देख कर तुलना की जाय । 

यह दो प्रकार की होती है-( १) पूर्णोपमा ओर (२) 
लुप्तोपमा । l 
( १ ) पूर्णोपमा 


जिसमें ऊपर कहे गए उपमा के चारों अङ्ग अर्थात्‌ उपमेय, 
उपमान, वाचक और धर्मे वाच्य रूप में उपस्थित हों, उसे 


पूर्णापमा कहते हे. । 


उदाहरण 
x . दृन्दावन बानक बिसद्‌, वगरयो बहुरि वसन्त । 
` बिबुघ-वधूटो-सी विमल, ब्रज-चनिता बिलसन्त || 
यहाँ उपमा के चारों अंग प्रस्तुत हैं; अतः यह पूर्णोपमा हुई। 
( २ ) लुप्तोपमा 


उपमा के चार अङ्गां ( उपमेय, उपमान, वाचक और साधा- 


रण-धम ) में से एक, दो अथवा तीन का जहाँ लोप हो उसे 
लुप्तोपमा कहते हैं | 


( १) उदाहरण 


(१ ) कुन्द इन्दु सम देइ, उमारमन करुना-अयन | 


जाहि दीन प्रर ने : 
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उपयुक्त दोहे में शिवजी की 'देह' की उपमा e और 
“इन्दु' से दी गई है, 'सम' वाचक शब्द है, किन्तु साधारण 
घर्मे ( उज्ज्वलता ) का वाच्य रूप में उल्लेख नहीं हे | अतः यह 
धम-लुप्तोपमा हुई । 


( २) उदाहरण 
दिवसावसान का समय 
मेघमय आसमान से उतर रही है 
वह सन्ध्या-सुन्द्री परो-सी 
घीरे-घीरे-घीरे ।--'निराला? 


( ३ ) उदाहरण 


तडित्‌-सा सुमुखि | तुम्हारा ध्यान 
प्रभा के पलक मार, उर चीर 
गूढ़ गर्जन कर जज गम्भीर 
मुझे करता है अधिक अघीर 
WIAA उड़ मेरे प्राण 
खोजते हें तब तुम्हें निदान ।--पन्त' | 
विशेष--इसमें कमी वाचक, कमी घर्म, कमी उपमान और कमी 
अ उपमेय लुप्त हो जाता है और कमी दो तथा कमी तीन अंगों तक का 
लोप हो जाता Š । इस प्रकार इसके अनेक मेद होते Ç । 


मालोपमा 


जहाँ एक ही उपमेय के अनेक उपमान कहे जाते हैं, वहाँ 
मालोपमा अलंकार होता हे । 
इसके दो भेद होते हैं — 


००0 १) as) कौर (a) समितया 
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१, भिन्न-धर्मा 


जहाँ उपमेय के जितने उपमान कहे जाय उन सबके भिन्न: 


( १ ) उदाहरण 
सफरी-से चंचल घने, मृग-से पीन सुऐन। 
कमल-पत्न-से चारु ये, राधा जू के नैन॥ 
यहाँ नेत्रों की उपमा सफरी से चंचलता के कारण, w से 
विशालता के कारण, कमल-पत्र से सुन्दरता ओर आह्वादजन- 
कता के कारण दी गई हे | अथात्‌ सभी उपमानो के धम भिन्न- 
भिन्न कहे गए हें | 
(२ ) उदाहरण 
चंचलता मृग-सी, मयङ्क की-सी मंजुलता, 
बिज्जुलता की-सी दुति मादक igre में ॥--स्वकीय 
( ३) उदाहरण 
राम काम सतकोटि सुभग तन । 
दुर्गा कोटि अमित sal 
सक्र कोटि सत सरिस Ram । 
नभ सत कोटि अमित वकासा ॥ 
भरुत कोटि सत विपुल बल, रबि सत कोटि प्रकास | 
ससि सत कोटि सुसीतल, समन सकल मव-त्रास |--रा० च० मा० 
२, अभिन्नघर्मा 
जहाँ एक ही ध्म के लिए अनेक उपमान लाए जायें | 
उदाहरण 
इन्द्र जिमि जम्म पर, बाड्व सुअम्म पर, 
रावन सद्म्म पर रघुकुल-राज है। 
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पोन बारिवाह पर, सम्धु रतिनाइ पर 
ज्यों aang पर राम द्विजराज है। 

दावा द्रुमदर्ड पर, चीता मृगझुरड पर, 
“भूषन? बितुएड पर जेसे मुगराज है। 

_ तेज तम-अँंस पर, कान्ह जिमि कंस पर 
त्यों मलेच्छ-बंस पर सेर सिवराज है ॥ 
--शिवा-बावनी 
इसमें एक ही नाशक धम के कारण इन्द्र आदि उपमान 

लाए गए हैं । E 


रशनोपमा 
जहाँ पहले कहे गए उपमेय उत्तरोत्तर उपमान होते जायें 
ओर इस प्रकार उपमाओं को एक शृंखला वन जाय । जैसे, 
मति-सी नति, नति-सी बिनति, बिनती-सी रति चारू | 
रति-सी गति, गति-सी मगति, तो में पवनकुमार ॥ 


यहाँ 'नति' पहले उपमेय कहा गया है,.फिर बही “बिनती' 
उपमेय का उपमान हो गया हे, इसी प्रकार “बिनती' थागे 
चलकर उपमान वन गई है | 
` अनन्वय | 
जहाँ अन्य उपमान के अभाव में उपसेव ही स्वयं उपमान 
का भो काम करता है, वहाँ अनन्वय नामक उपमा होती हे | 
उदाहरण 


साहितने सरजा तव द्वार प्रतिच्छुन दान को ढुंदुभि बानै। 
caja ipa भीरत/ की RIS USES ले af atasi सानै | 


१८४ काव्याङ्ग-परिचय 


राजन को गन, राजन ! को गने, साहिन में न इती छवि छाजे। 

आजु गरीबनेवाज मही पर तो-सो तुही सिवराज विराजे ॥ 
--शिवराज-भूषण 

यहाँ महाकवि भूषण ने शिवाजी का उपमान शिवाजी को 


हो, तो-सो gA कह कर, बनाया हे । इसलिए यहाँ अन्तिम 
चरण में अनन्वयोपमा हुई । 


उपमेयोपमा 
जहाँ उपसेय ओर उपमान परस्पर उपमेय और उपमान के 


रूप में वणित हों। अर्थात्‌ पहले जो उपमेय होता है वही वाइ : 


में उपमान हो जाता हे और जो पहले उपमान 
होता हे वह वाद में उपमेय हो जाता Š | न 
तेरो तेज सरजा समत्थ दिनकर-सो है 
दिनकर सोहै तेरे तेज के निकर सो | 
भौसिला सुबाल | तेरो जस हिमकर-सो है 
हिमकर सोहै तेरे जस के अकर-सो | 
भूषन? भनत तेरो हियो रतनाकर-सो 
रतनाकरो है तेरो हिये सुखकर-सो । 
साहि के सपूत सिव साहि दानि | तेरो कर 
ही सुरतरु-सो है, सुरतरु तेरे कर-सो |--शिव० भू० 
_ यहाँ प्रत्येक चरण में पहले जो उपमेय है. वही फिर उपमान 
हो गया हे ओर उपमान फिर उपमेय बना दिया गया दै। अतः 
यहाँ प्रत्येक चरण में उपमेयोपमा हुई | 
r य य फर 
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प्रतीप 


जहाँ उपमान का उपमेय के रूप में वर्णन किया जाय 
अथवा प्रसिद्ध उपमान का उपमेय द्वारा तिरस्कार दिखाया जाय, 
वहाँ प्रतीप अलंकार होता है ! | 


उदाहरण 
बिदा किये बढ़ बिनय करि, फिरे पाइ मनकाप | 
उतरि नहाने जमुन-जल, जो सरीर सम स्याम ॥ 
=o so मा० 
यहाँ यमुना का श्याम जल उपमेय के रूप Š कहा गया है, 
जो वास्तव में श्याम शरीर का बण-साम्य के कारण प्रसिद्ध 
उपसान है | | : 
प्रतीप पाँच प्रकार का होता ÉZ — 
प्रथम प्रतीप - जहाँ प्रसिद्ध उपमान को उपमेय रूप में ग्रहण 
करके उसकी निष्फलता दिखाई जाय | 


उदाहरण 
प्राची दिसि ससि उयेउ सुहावा । 
सीय बदन सम लखि सुख पावा ॥-रा० च० मा० 
यहाँ चन्द्रमा, जो सुख का प्रसिद्ध उपमान है, उपमेय हो 
गया है । 
द्वितीय प्रतोप--जहाँ कल्पित उपमेय द्वारा उपमान ( पूर्व 
उपमेय ) का निरादर किया जाय | 
उदाहरण 
सिव प्रताप तव तरनि-सम, अरि-पानिप-हर मूल । 


गरब करत SÍ हेत है, बड़वानल तो तूल ॥ 
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यहाँ बड़वानल को उपमेय कल्पित करके उसके द्वारा “सिव 
प्रताप' ( शिवाजी के प्रताप ) का, जो उपमान बना दिया गया 


हे, निरादर कराया गया È | 
तृतीय प्रतीप--जहाँ उपमेय को उपमान बना कर उसके 


द्वारा कल्पित उपमेय का निरादर किया जाय | 
उदाहरण 


गरब करत कत चाँदनी, हीरक छीर-समान । 
फैली इती समाजगत, कीरति सिवा खुमान ॥--शि० भू० 
यहाँ कीरति सिवा खुमान' अर्थात्‌ आयुष्यमान्‌ शिवाजो को 
कीति को उपमान बनाकर उसके द्वारा चाँदनी का अपमान या 
तिरस्कार कराया गया है | 
चतुथं अतीप--जहाँ उपमान की उपमेय से की गई समता 
व्यथे सिद्ध को जाय, वहाँ चतुथ प्रतीप होता Š । 


उदाहरण 
छीरधि में पंक, कलानिधि Š कलंक, 
यातं रूप एकटंक ये लहे न तव जस को |--शि० भू० 

यहाँ छीरधि और कलानिधि’ दोनों की समता क्रमशः 
पंक ओर कलंक के कारण व्यर्थ ठहराई गई है | 

पचम प्रतीप--जद्दा उपमान ( कल्पित उपमेय ) उपमेय 
( कल्पित उपमान ) से होनता के कारण व्यर्थ कह दिया जाता 
है, वहाँ पंचम प्रतीप होता हे। 


== a Mn RN TN 
१- निष्फत्रत्वामिघान वा प्रतीपमिति कथ्यते ।--साहित्यदर्पण 
तस्यव यदि वा. कल्प्या तिरस्कारनिबन्धनम्‌ | 
यढुपमानमाच्षिप्यते"""।-काम्यप्रकाश 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


अलंकार १०७ 


उदाहरण 
कुन्द कहा, पय-दृन्द कहा अरु चंद कहा सरजा जस आगे । 
“भूषन? भानु, क्कसानु कहा5व खुमान प्रताप महीतल पागे । 
राम कहा, द्विजराम कहा, बलराम कहा रन में अनुरागे । 
बाज कहा, सृगराज कहा अति साहस में सिवराज के थ्रागे ।। 

--शि'० ao 

यहाँ अनेक उपमानों को शिवाजी से विभिन्न गुणां में 

हीनता दिखाकर उनकी व्यथेता दिखाई गई हे ! 


रूपक = 


जहाँ उपमेय और उपमान का निषेध के बिना ही परस्पर 
अभेद रूप में वर्णन किया जाय, अथवा जहाँ उपमेय 
उपमान का हो रूप दे दिया जाय | 
इस प्रकार इसके दो भेद होते हैं; अभेद ओर तद्रूप । 
( १ ) ग्रभेद रूपक 
जहाँ उपमान और उपमेय में अभेद सम्बन्ध हो चहाँ अभेद 
^ रूपक होता है. । 
उदाहरण 
मेखलाकार पवत अपार, 
अपने सहस हग-सुमन फाड़ | = 
अवलोक रहा दै बार - बार, 
नीचे जल में निज महाकार | 
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यहाँ “हृग-सुमन' में अभेद रूपक है, क्योंकि “ग? उपमान 
र “सुमन? उपमेय दोनों में अभेद-सम्बन्ध स्थापित किया 
गया है। ® 
( २) तद्रूप रूपक 
जहाँ उपमेय को उपमान का ही रूप देकर कवि सामने 
लाता है, वहाँ तद्रप रूपक होता Š । 
उदाहरण 
रच्यो विधाता दुहुन ले, सिगरी सोभा साज | 
तू सुन्दर रति दूसरी, यह दूजी सुरराज ॥ È 
यहाँ नायिका जो उपमेय है, वह 'रति' के रूप में दिखाई 
गई है और नायक 'सुरराज' के रूपं में अंकित किया गया zl 
अभेद ग्रौर तद्रप का अन्तर 
तद्रूप रूपक में उपमेय और उपमान को भिन्नता दूसरा, 
अपर, अन्य आदि वाचक शब्दों द्वारा व्यक्त हो जातो हे, किन्तु 


अभेद रूपक में किसी भी प्रकार दोनों को भिन्नता परिलक्षित 
नहीं होती । 


उल्लेख 


2० 3... 


जहाँ पर बणनीय या उपमेय का अनेक प्रकार से उल्लेख ` 


अथवा वर्णन किया जाता है, वहाँ उल्लेख अलंकार होता है | 
यह दो रूपों में आता है | 


प्रथम उल्लेख 


जहाँ प्रस्तुत का अनेक लोग अनेक रूपों में वर्णन कर 
अथवा अनक रूपा मू, ३, देखे सुनें ॥.२०० by eGangotri 


टर 


अलंकार १०६ 


उदाहरण 
जानति सौति अनीति है, जानति सखी सुनीति । 
गुरुजन जानत लाज है, प्रीतम जानत प्रीति ॥ 
यहाँ राधा को उनकी सपत्नियों ने अनीति सममा, सखियोँ 
ने नीति के रूप में जाना, गुरुजनों ने उसे साक्षात्‌ लज्जा और 
उसके प्रियतम श्रीकृष्ण ने मूर्तिमती प्रीति ही सममा । अथात्‌ 
एक ही राधा को अनेक व्यक्तियों ने अनेक रूपों में जाना | 


द्वितीय उल्लेख 


जहाँ एक ही व्यक्ति अथवा वस्तु को एक हो व्यक्ति अनेक 
रूपों में देखे, समझे अथवा वर्णन करे, वहाँ दूसरा उल्लेख 
होता है । 
उदाहरण 
साधुन को सुखदानि है, दुजन को दुखदानि । 
चैरिन-विक्रम-हानिप्रद, राम Rat पानि ॥ 
यहाँ एक दी व्यक्ति ने राम के 'पानि' ( हाथ ) का अनेक 
रूपों में वर्णन किया दै । अतः यहाँ ढितीय{उर्लेख हुआ | 
स्मरण 
जहाँ किसी वस्तु के देखने से उसी के समान रूपवाली 
पहले देखी हुई किसी दूसरी ज्ञात वस्तु का स्मरण हो आए, वहाँ 
स्मरण अलंकार होता É ! 
उदाहरण 
CC-0. Jangan NiS द्र्सि ससि छयेव, पवा l, eGangotri 
सीय बदन सम लखि सुख पावा ॥ 


यहाँ चन्द्रमा के देखने से सीता के मुख के स्मरण हो आने 
का वर्णन है. | अतः यहाँ स्मरण अलंकार हुआ | 
भ्रान्तिमान्‌ अथवा भ्रम 
जहाँ किसी वस्तु को देखकर उसी के समान किसी दूसरी 
वस्तु का भ्रम उत्पन्न हो । i 
उदाहरण 
नाचि अचानक ही उठे, बिनु पावस बन-मोर । 
जानति हौं नन्दित करी, इहि दिसि नन्द-किसोर || --विहारी 
दूर से श्रीकृष्ण को आते देखकर मोरों को बादल का भ्रम 
हो गया । इसलिए यहाँ भ्रान्तिमान्‌ अलंकार हुआ । 


t j; 
जहाँ किसी वस्तु को देखकर उसी के समान दूसरे अनेक 
उपमानों की कल्पना की जाय; किन्तु उन उपमानों में किसी एक 
का भी निश्चय न हो और सन्देह बराबर बना ही रहे, वहाँ 
संदेह नामक अलंकार होता है | 
उदाहरण 
वालघी बिसाल बिकराल ज्वाल-जाल मानों 
लंक लीलिवे को काल रसना पसारी है | 
कैघों व्योम-वीयिका भरे हैं भूरि धूमकेतु 
वीररस बीर तरवारि-सी उधारी है। 
तुलसी? सुरेस-चाप कैधों दामिनि-कलाप 
कैधों चली मेरु Š झसानु-सरि भारी है। 
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यहाँ हनुमान. जी की जलती हुई पूँछ को देख कर काल की 
जिह्वा, आकारा-चीथी में धूमकेतुओं के समूह, वीररस की तल- 
चार आदि अनेक उपमानों फे होने का सन्देह प्रकट किया 
गया है | 

सूचना - स्मरण रहे कि “भ्रान्तिमान! में वर्णित उपमेय में किसी 
sq उपमान का निश्चित भ्रमात्मक ज्ञान हो जाता है, किन्तु सन्देह” में 
दूसरे उपमानों की सम्मावना अन्त तक बनी रहती है। किसी भी उप- 
मान के प्रति निश्चित भ्रम नहीं होता । 


eed 


अपह्नुति 
जहाँ उपमेय को निषेधपूर्वक छिपाकर उस पर उपमान का 
आरोप किया जाता हे, वहाँ अपह ति अलंकार होता È | 
sqa ति’ शब्द का अर्थ है 'छिपाना!। इसमें उपमेय को 
छिपाया जाता है और उसके स्थान पर उपमान को प्रतिष्ठा को 
जाती है. | इसके छह भेद होते हैं-- 
( १) शुद्धापह ति) (२) हेत्वपह्द ति, ( ३ ) पयस्तापह ति; 
(४) ञ्ान्त्यपह ति ( ५) छुकापहू ति ओर ( ६ ) कैतवापह ति 


१- शुद्धापहूनुति 


जहाँ उपमेय या अवणेनीय का निषेध करके उसके स्थान पर 
उपमान या अवणुनीय का स्थापन किया जाय, वहाँ शुद्धापह ति 


होती है । 


१--उपमेयमसत्यं कृत्वोपमानं सत्यतया यत्स्थाप्यते सात्वपह तिः l TA 
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उदाहरण 
तिय-मुख-रूप-समुद्र में, तिल पन्थी मत चेत । š 
बिरही बूड्यो जात है, सीस दिखाई देत ॥ 


यहाँ नायिका के सुखस्थ तिल का निषेध करके रूप-समुद्र š 
डूबते बिरही के सिर का आरोप किया गया है । 


२ --हैत्वपहनुति 
जहाँ उपमेय का निषेध सकारण करके उसके स्थान पर 
उपमान की स्थापना की जाय | 


उदाहरण 
रात माँझ रबि होत नहि, ससि नहिं तीब्र सुलागि | 


~ 


उठी लखन अवलोकिए, बारिधि š बड्वागि ॥ 
रात में सूर्य होता नहीं और चन्द्रमा में इतना ताप नहीं 
होता, इसलिए - यह समुद्र से उठती हुई बड़वाग्नि है। यहाँ 
चन्द्रमा का निषेध सकारण करके उसे बड़वाग्नि कहा गया Š | 


३--पर्य॑स्तापहनुति 

जहाँ उपमान के धर्म को उपमेय में स्थापित करके उसी को 
उपमान-स्थानीय मान लिया जाय, अथात्‌ धमोच्तेपपूर्वेक उपमेय 
को ही उपमान रूप में स्वीकार किया जाय, वहाँ पयस्तापह्ण ति 
होती हे । 

पर्यस्त’ का अथे हे, “फेका हुआ? | यहाँ उपमान के घम को 
उपमेय. मतका मिश्चिप्त कर/दिया प्नावा (हने 1901 


भ्रलङ्कार १११ 


(१ ) उदाहरण 
तेरे ही भुनानि पर भूतल को भार, 
कहिबे को सेसनाग, दिगनाग, हिमाचल द्दै। 

--शिवराज-भुषण 
यहाँ भूतल का .भार शेषनाग, दिङनाग गौर हिमाचल के 
सिर से उठाकर शिवाजी की gaai पर रख दिया गया š! 
इस प्रकार यह प्रकट किया गया है कि शेषनाग, दिडनाग आर 

हिमाचल तीनों शिवाजी की भुजाएँ ही हैं । 


(२ ) उदाहरण 
है न चंद्‌ यह, चंद अलि, राधा-घचन विवारि। 
हरि-चकोर निसि-द्यौस हुँ, जीवत नाहि निहारि il 
चन्द्र को चकोर देखता है, यहाँ कृष्ण-चकोर को राधा-वदन 
देखने वाला कह कर 'राधा-वदन' को ही चन्द्र कहा गया है | 


४--प्रान्त्यपह नुति | 
| जहाँ उपमेय में उपमान के भ्रम का, सत्य बात कह कर, 
निवारण किया जाता है वहाँ भ्रान्त्यइनुति होती है । 


उदाहरण 
बेसर-मोती-दुति-कलक, aen LE | 
i z जाय 
चूनो Aa न चतुर तिय, क्या प s 
यहाँ वेसर? नामक गहने के मोती की झलक में नायिका 

को अपने अधर पर चूने का भ्रम हुआ । सखी ने तथ्य कह कर श्रम 
को दूर कर दिया । 

८ 
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५--खेकापहनुति 

जहाँ किसी गोप्य व्यक्ति के प्रकट हो जाने के भय से उसी 
के समान धर्मवाली किसी दूसरी वस्तु को प्रकट करके वर्णनीय 
को छिपा दिया जाता है, वहाँ छेकापहनुति होती Ç । 

'छेक! शब्द का ग्रथ होता है विदग्ध” ्रवौण' । यहाँ 
बिदग्धता से अभीष्ट व्यक्ति या वस्तु का गोपन किया जाता हे । 
आचार्य केशव मिश्र ने केवल इधी को अपदनुति माना है !` 
शग्राचार्य क्षेमेन्द्र के मत से इसे “प्र तिमौचित्य* कहा जाएगा ।* 


उदाहरण 
मधुर वाणी को सुनाता, सरित तट घन-कान्त-छाया । 
क्या सी ! गोपाल ! नहि-नर्दि एक पिक था दृष्टि आया ॥ 
“संस्कृत श्लोक का भाव 


६--केतवापह नुति 

जहाँ उपमेय को कैतव से aaia, मिस, ब्याज आदि श ब्दों 
द्वारा छिपाया जाता है, वहाँ कैतवापदनुति होती है | 

ऊपर की पाँचों अ्रपह नुतियों को प्राचीन श्र [चायाँ ने “शाब्दी? 
और कैतवापह,नुति को “श्राया? कहा है | 


उदाहरणा 
अमर के नाम के बहाने गो अमरपुर, 
चंदावत हरि सिल के दलन सों । 
[ --शिवराज-भूषय 
१---'झलंकार शेखर में केशव मिश्र ने श्रपहनुति का यह saa दियो 
है- किञ्चिदुपहनुस्य यदन्याथंप्रदृशनम्‌ रापहजुतिः ॥--४॥४ 
š ठर्टश्नविभाभरयं  काव्यमुचित शोभते कवेः । - चित्य विचार चर्चा 


भ्रलङ्कार 


यहाँ अमर सिंह चन्दावत “Ç अर्थात्‌ देवता के न्‌ 
बढाने अमरपुर अर्थात्‌ खय चला गया । यहाँ बहाने से काय सिद्ध 
किया सया Š । [ 


उत्प्रेक्षा / 


Vamsi << £ 


जहाँ कवि उपमेय को अपने दिए गए उपमान से भिन्न जान 


हुए. भी उसमें कल्पित उपमान की सम्भावना करता दै! 
बाचक शब्द 
मनु, जन्‌, मानो, मानहु. जानो, मेरे जान, इब श्रादि । 


aa के मुख्य दो प्रकार के होते हैं, (१) वाच्य और (२) 
प्रतोयमान । 


वाच्योव्मेक्षा- जहाँ उत्प्रेक्षा के वाचक शब्द मनु, जन, मानो 
झ।दि- प्रयुक्त होते हैं, वहाँ वाच्योत्मक्षा होती दै | 


प्रतीयमानोत्पेक्षा- जहाँ वाचक शाब्द का प्रयोग किए बिना 
saq की जाती है, वहाँ प्रतीयमान या गम्य-उत्प्रेच्षा होती है 
बच्योखेचा के भेद 
इसके मुख्य तीन भेद हैं-- . 


( १) वस्तूत्मरेचा या स्वरूपोस्प्ेज्ञा, (२) maa और (२) 
फलोत्प्रेा ! | 
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१--वस्तूखक्षा -जहाँ किसी वस्तु को उपमेय बनाकर उस में 
किसी उपमान की सम्भावना की जाय, वहाँ वस्वृत्पक्षा होती है | 


भक ` उदाहरण 


, 
|. ` hs x 
Gra p” 
wa 


/ — लता-भवन ते प्रगट भए, तेहि अवसर दोउ भाइ | 
: निकसे जनु जुग विमल बिधु, जलद-पंटल anz ॥ 


--रामच रित-मानस 


दोनों भाई, राम और लक्षमण, दो व्यक्ति हैं, इनके मुखों को 
देखकर दो चन्द्रों की सम्भावना की गई है। लताभवन से बाहर 
निकलते दोनों भाई मानो मेघ-पलर से निकलते दो चन्द्रमा हों । 
यहाँ रूप-साम्य ही कवि को उत्पेक्षा का ग्राधार है | 


२-देत्सेक्षा--जहां अहतु में हेतु की सम्भावना की जातो है, 
वहाँ RRT होती हे । 


उदाहरण 


पावकमय सास ख्यत न आगी। 
mag मोहि जानि हत भागी ॥ 


--रामचरित-मानस 


— यहाँ जि काल न चूने पर सम्भावना की गई Š कि सीता 
हतभागी होने के कारण चन्द्रमा आग नहीं बरसाता । 
AT में हेतु की सम्भावना को गई है | न 


३-- फलोस्पेक्षा- जहा अफल में फल की सम्भावना कौ जाय, 
. श्र्थात्‌ जो फल न हो उसमें फल का आरोप किया जाय i 
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उदाहरण 
(तब मुख समता को कमल जल सेत्रत इक पाँय l’ 
यहाँ कमल के जल में निवास करने पर इस फल की सम्भावना 
की गई है कि वह सुन्दरी के मुख की सुन्दरता प्राप्त करने के लिए 
जल में तपस्या कर रहा है | 


गम्योठेचा 
जहाँ उत्प्रेक्षा के वाचक शब्द के प्रयोग के बिना ही उपमेय š 
उपमान की सम्माबना की जाती है, वहाँ गम्योत्प्रेज्ञा या प्रतीयमान 
saar होती है । 
उदाहरण 
चाँदनी नम ओर भूधर 
चाँदनी तरू - पात; 
निशि-तमी घुल बन गई 
चाँदनी नवजात | 
--छत्रसाल ( मुगल-शिविर ) 
चारों ओर फेलो चाँदनी में अन्धकार का कहीं लेश न. देख 
कर यह सम्मावना की गई है कि तमी’ भी आज चाँदनी बन 


` गई <| 
अतिशयोकिति 6012 

जहाँ उपमेय की अत्यन्त प्रशंसा के लिए लोक-सीमा-के 
बाहर की कोई बात कही जाती है, वहाँ श्रतिशयोक्ति अलंकार 


apa >. ' 


व्यय 
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व्याङ-“पंरिचय 
११८: काव्या 


इसके सात भेद 
(१) भेदकातिशयोक्ति, 


(३) रूपकातिशयोक्ति । 
१, भेदकातिशयोक्ि 
. जहाँ उपमेय अर उपम 
विशेषता सूचित करने के 
जाय, वहाँ भेदक अतिशयोक्ति होती है । 
fr, (१) उदाहरण 
Z दीरघ अनियोरे दानि, किती न तरुनि समान । 


निहि बस होत सुजान ॥ 
वे नैना और कळू, जिंदि ब 


हैं, किन्तु प्रमुख भेद तीन ही द— 
स (२) अक्रमातिशयोक्ति अर 


न में भेद न होने पर मी उपमे की 
लिए उसे अन्य उपमानों से भिन्न बताया 


किन्तु इस 
विशाल और नुकीले सभी नेत्र समान होते हैं । 
दोहे में कवि ने अपनी प्रस्तुत नायिका फे नेत्रों को “आरे कछू' कह 
कर औरों से उनकी भिन्नता और विशेषता प्रकट कीदै। 


पनि (२) उदाहरण 
झम्वर तं अति ऊँची चहै आरु अँडी रसातल हू š अथारी | 
१ के गिरि तें अति सीतल, पावक ते अति जारनिहारी ॥ 
माहुर* ते कडु, मीठो सुधाहु ते, मोनी अनू, ते, सुमेरु त॑ भारी । 
ज्ञानत जान, अजान न जानत, 'सागर' बात सनेह की न्यारी ॥ 


२, अक्रमातिशयोक्ि | ° 
जहाँ कारण और कार्य का क्रम से वणंनन करके दो 
का एक साथ ही दो जाना कद्दा जाय, वहाँ अक्रमातिशयोक्ति x 


होती है । P: — =: 
——sangamwaqi Math Gollecti ngamwa तथ Math q = itized by eGangotri 
॥ २--दिष | ART, कण | 


१ -- बफ 


वहा हपक्रातियोकि होत X) 


AARI ११६. 
(१) उदाहरण 


उत गँकार सुख ते कढी, इत निकसी जमधार। 
धार! कहन पायो नहीं, भई कलेजे पार ॥ 


वीरवर अमरसिंह राठौर को बादशाह का साला सलावत खाँ 
“सवारः कहने वाला था | उसके मुँह से ज्यों ही TP अक्षर Eem 
त्यों ही राठौर की तलवार ने उसका काम तमाम कर दिया कोर 
वह वार! कह भी न सका | यहाँ कारण और काय का थु 
पीछे होना न कह कर दोनों का एक साथ हो जाना कहां गया 


(२) उदाहरण 


हृते नाम ललाम । 
गज के मुह त कढत ही, हरिको ना 
प्राह-प्रान तन टे कढ्यो, गज पहुँच्यौ निज घाम ॥ 


सुँ रे नोने के साथ 
यहाँ गजराज के मुंह से हरिनाम का उच्चारण ह 


ही ग्राइ का प्राण तजना रूप कार्य का होना कहा गया है। 
R- 
सूचना--चपलातिशयोक्ति और अत्यन्तातिशयोक्ति इस वच f 
शयोक्ति के ही स्वरूप š | आचार्य मम्मट ने इसीलिए aÑ Ta 
केवल चार ही भेद किए जब कि आगेके गाचायां ने इ 
सेद कर डाले É । 


__रुपकातिशयोक्लि . 
U जहाँ उपमान उपमेय को इस प्रकार छिपा या निगल š कि 


उपमेय न दिखाई दे, किन्तु अथ 
का उपमान से पथक्‌ अस्तित्व ही 
करते समय उपमान द्वारा . निगले गए उपमेय बाहर निकलते जायें 
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1२० काव्याडू-परिचय 


उदाहरण 


झदूसुत एक अनूपम वाग। 

जुगल कमल पर गजवर क्रीडत, तापर सिह करत अनुराग । 

हरि पर सरवर, सर पर गिरिवर, गिरि पर फूले कंज, पराग II 

यहाँ राधा का नख-शिख वणान करते हुए सूरदास ने उनके 
अंगों के केवल उपमानों को ही क्रम से प्रस्तुत किया है | 


प्रतिवस्तूपमा 
जहाँ उपमेय और उपमान दोनों वाक्यों कः एक ही साधारण 
घमं भिन्न-भिन्न शब्दों द्वारा कहा जाय, वहाँ प्रतिवस्तूपमा होती है । 


उदाहरण 
तजत न सज्जन बाद गहि, कियौ जु अंगीकार । 
अंक मयंक, भुजंग भव, धरत MÍA मल-मार | 
यहाँ ऊपर के वाक्य का धम 'तजत न? और नीचे के वाक्य 


का घम "धरत? दोनों एक ही हैं, जो भिन्न भिन्न शब्दों में 
कहे गए हैं | 


च्ष्टान्त | 
जहाँ उपमेय और उपमान वाक्यों एवं उनके धर्मों में बिम्त्र- 
प्रतिबिम्ब भाव हो, वहाँ दृष्टान्त अलंकार होता है । 
भरतहि होइ न राज-मद्‌, बिघि-हरि gz पद्‌ पाइ | 
कबहु कि काँजी-सीकर्रान्ह, छीर-सिन्घु दिनसाइ ॥ 


नर qo सा० 
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अलङ्कार १२१ 


यहाँ उपमेय और उपमान दोनों वाक्यों तथा 'राजमद न 
दोना’ और “न विनसाना” उनके धर्मों में बिम्बःप्रतिबिम्बर भाव 
दिखलाया गया दै । इसलिए यहाँ इष्टान्त हुआ | 

सूचना- इसमें दोनों वाक्य या तो सामान्य होंगे श्रथवा दोनों 
विशेष | एक सामान्य और दूसरा विशेष नहीं होगा | 


निदशना 
जहाँ उपमेय और उपमान वाक्यों के अर्थां मै सबथा भिन्नता 
होते हुए मी दोनों में साम्य को कल्पना की जाय, वहाँ निदशना 
होती है | 
इसके तीन मेद कहे गए हैं- 
प्रथम निदशना 


जहाँ जे-ते, जो-सो आदि वाचक शब्दों द्वारा उपमेय और 
उपमान वाक्यों के समान ञ्रथों में अभेद सम्बन्ध आरोपित किया 
जाय । इसे “वाक्यार्थ वृत्तिः निदशंना कहते š | यथा-- 
जे असि anfa जानि परिदरहीँ । केवल ज्ञान हेतु खम करदीं। 
ते जड़ कामधेनु गुद त्यागी । खोजत थाकु ala पय लागी ॥ 
“--रा० च० मा० 
यहाँ दोनों वाक्यों में असम्भव सम्बन्ध होने पर मी एकता 
स्थापित की गई दै | जे-ते वाचक द्वारा यह कल्पना की गई है | 
. द्वितोय निद्शना | | 
जहाँ उपभय के गुण का उपमान में श्रथवा उपमान के गुण 


> . कक > 
का उपमे Q आरोप किया जाय । इसे q<q वृत्ति ।नदशना 
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१२२ काव्याङ्ग-प/रचय 


उपमेय के गुणों का उपमान में आरोप 
जेहि दिन दसन जोति निरमई | बहुतै जोति-जोति ओहि भई | 
रवि-ससि-नखत दिपदि ओहि. जाती | रतन, पदारथ, मानिक मोती । 
--पद्मावत 
पद्मावती के दाँतों की ज्योति का झारोप रवि, शशि, नक्षत्र, 
रत्नादिकों में किया गया है | 


EN 
तृतीय निदशेना : 
जहाँ किसी की सत्‌ या श्रसत्‌ क्रिया द्वारा अच्छी अथवा बुरी 
शिक्षा दी जाय, वहाँ तृतीय निदशना होती दै | 
उदाहरण | 
तजि आसा तन-प्रान की, दीपर्दि मिलत पतंग | 
द्रसात्रत सत्र नरन को, परम प्रम को ढंग ॥ 
यहाँ प्रेम-पथ पर चल कर सुखपूवेक प्राण तजने की शिक्षा 
पतंग द्वारा दी गई दै । 


व्यतिरेक 


जहाँ उपमेय में उत्कर्ष अथवा उपमान में अपकष दिखाकर 
उपमेय की विशेषता प्रकट की जाय, वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता ह । 
उदाहरण 


Raua सादिसुव सत्य नित, हय गय लक्खन संचरई | ` 
यकइ गयन्द, यकइ तुरग, किमि सुरपति सर्खारे TE ॥ 
मु --शिवराज-मूषण 
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काव्य १२२ 


यहाँ शिवाजी के पास लाखों हाथी, घोडे दिखा कर एक द्दी 
हाथी और एक ही घोड़े वाले इन्द्र से उनकी विशेषता प्रकट की गई çI 
सहोदित 
जहाँ सह, साथ, समेत आदि वाचक शब्दों द्वारा एक ही क्रिया- 
पद दो अथो का (एक का प्रधान शर दूसरे का गौण रूप से) बोधक 
हो, वहाँ सहोक्ति होती हे । 
(१) उदाहरण . 
दक्खन के सूबे पाय दिएलो के अमीर तले, 
उत्तर की आस, जीव-आस एक संग दी । 
= --शिवराज-मूषण 
यहाँ एक ही “SP क्रिया-पद उत्तर की आस आर जीव-आस 
दोनों का पूरक या बोधक है | 
(२) उदाहरण 
जनकराज के राज में, पहुँ चि रमापति आप | 
परसुराम के गर्व सँग, भंज्यो हर को चाप ॥ 
परिकर 
जहाँ विशेष्य के साथ सभिप्राय विशेषण दिए जाये वहाँ परिकर 
होता द्दे। 
उदाहरण 


ससि-बद्नी तासों कहत, सो az साँची बात 1 
sanam ये सब न्वयि? RRRA जाते ०9 


CC-0 


१२४ काव्याङ्ग-परिचय 


यहाँ नायिका को 'ससि-वदनी' विशेषण देना साभिप्राय है, 
क्योंकि जिस प्रकार चन्द्रमा को देखकर कमल नीचे की ओर झुक 
जाते हैं, उसी प्रकार मुख को देखकर नेत्रों का झुर जाना कहा 
गया Š | 


प्रिकरांकुर 
जहाँ विशेष्य का प्रयोग सामिप्राय हो, वहाँ परिकरांकुर 
~ 
होता है । 
उदाहरणा 
कियो सवे जग कामबस, जीत्यो जिते अजेइ । 
कुसुमसरहि सर धनुष कर, अगहन गहन न देइ ॥- विद्दारी 
यहाँ 'अगहन' विशष्य का प्रयोग कवि ने साभिप्राय किया है 
अर्थात्‌ जों ग्रहण करने न दे | यहाँ अगइन कामदेव को धनुष और 
बाण पकड़ने नहीं देता | 
(२) उदाहरण 
ह मनमोहन $ मोहे कहूँ `T 
दिथा |वमनेन को मानौ कहा तुम ९ 
“-घन आनंद > 


कि मनमोहन! शब्द साभिप्राय है अर्थात्‌ जिसके मन में मोह 
TRII 


अन्याक्ति 
जहाँ केवल श्रप्रस्तुत के वर्णान द्वारा प्रस्तुत का बोध कराया 
जाय, वहा अन्योकित होती, है॥ Collection. Digitized by eGangotri 
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अलङ्कार १२५ 
(१) उदाहरण 


मधुकर हम न होहि वे वेली । 
जिनको तुम तजि भजत प्रीति बिनु करत कुसुम-रस-केली ॥ 
--सूरसागर 
यहाँ गोपियाँ मधुकर के प्रति अपनी बात कह कर कृष्णा के 
चरणा का बोध कराती हे । 


(२) उदाहरण 
सहि पराग, नहिं मधुर मधु, नहीं बिकास यहि काल | 
अली, कली ही तें वध्यो, आगे कौन हवाल ॥ - विहारी 
यहाँ कविवर बिहारी ने भोरे को वाच्य रूप में अमिहित करके 
महाराज जयसिंह को उनकी यथाथ स्थिति का बोध कराया है, जो 
अपनी छोटी रानी के प्रेम में पड़े राज्य-कार्थ छोड़ बैठे थे । 


तुल्ययोगिता 
जहाँ नेक धर्मों का तुल्ययोग या एकत्य हो, वहाँ तुल्ययो- 
गिता होती है | nadi श्राचायों ने इसके तीन प्रकार बतलाण Ç । 
प्रथम तुल्ययोगिता 


जहाँ अनेक प्रस्तुतों अथवा अनेक श्रप्रस्तुतों (उपमानो) का एक 
ही धम कहा जाय | 


१. नियतानां asad सा पुनस्तुल्योगिता ।--काव्यप्रकाश, १०।१०४ 


पदार्थांनास्मरस्तुतानामन्येषां वा यदा भवेत्‌ । 
एक धर्मासिसम्बन्ध; स्यात्तदा तुल्ययोगिता lU 


- - 
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१२६ ie DEK- A A bads E D A 
(a) अनेक अप्रस्तुतों की घर्मेकता 


उदाहरण 
संग ते नती, gia ते राजा | मान ते ग्यान, पान ते लाजा ॥ 
प्रीति प्रनय बिनु मद ते शुनी । नासदिं वेगि नीति अस सुनी ॥ 
j --रा० च० मा० 
यहाँ जती, राजा, ग्यान, लाज, प्रीति और गुनी सबका एक 
भम 'नासडि' कहा गया है | š 
(क) अनेक उपमेयों की घर्मेकता € 


उदाहरण 
कुम्द कली दाडिम, दामिनी | सरद-कमल, ससि अहि-भामिनी 1 
श्रीफल कनक कद लि हरपाहि। नेकु न सक सकुच मन माहीं ॥ 
--रा० Fo माउ 
यहाँ कुन्द-कली, दाड़िम, दामिनी, सरद-कमल, सरद-ससि, 
अद्दि-मामिनी, श्रीफल, कनक श्रौर कदली सत्रका एक धम 'इरपाहीं' 
कहा गया दै | 
द्वितीय तुल्ययोगिता 


जहाँ शत्रु और भित्र (aaa और ग्रसज्चन) दोनों के साथ ))- 
तुल्य व्यवहार का कथन हो | 


वि शिनगुणोकष्टेयत्समीक्ृत्य करयचित्‌ । 
कोतनं स्तुतिनिन्दाथ सा मता तुस्ययोगितः ॥--काठप्रादश, २।३३० 


इस प्रकार प्राचोन थ्रात्रायो' ने द्वितीय तुढ्ययोगिता कों दी तुछयः 


योगिता माना था। अप्य दीक्षित यादि परवर्ती चायो” ने उ7के टीन 
प्रकार खोत r>. | — RAF 
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उदाहरण 
ag? संत समान चित, दित-अनहित नहिं कोइ । 
अजलिगत सुभ सुमन जिमि, सम gia कर दोइ ॥ 
--रा० so मा० 
यहाँ शुम सुमन का दाहिने और बाएँ दोनों हाथों के साथ समान 
व्यवहार दिखाया गया है | 


तृतीय तुल्ययोगिता 


' जहाँ उत्कृष्ट गुणवाले अनेक उपमानों के साथ मिलाकर उपमेय 
का भी वणन किया जाय |” 
उदाहरण 
भोज विक्रमादित्य छप, जगदेवो रनधीए | 
दानिन हूँ के दानि दिन, इन्द्रजीत वर वीर ॥- केशात्रदास 
यहाँ कविवर केशवदास ने भोज, विक्रमादित्य और जगदेव जैसे 
महादानियों में श्रपने आश्रयदाता इन्द्रजीत को भी गिनाया हे] 


दीपक 

जहाँ प्रस्तुत और अप्रस्वुत दोनों का एक क्रिया-रूप घमं कहा 
जाय, वहाँ दीपक होता है ।* 
१. गुणोत्कृष्टे: समीकृत्य वचोऽन्या तुल्ययोगिता । 

लोकपालो यमः पाशी भ्रोद: शक्रो भवानपि ॥- कुवलयानन्द, ४७ 
२, उपभेयोंपमानेप्वेका क्रिया दीपकस्‌।- काढ्यालक्कारसूत्र 

श्रथ कारकमेकं स्यादनेका सु क्रियासु चेत्‌ ।- सा० qo, १०1४६ 

--सकृदूबृत्तिरतु धस्य प्रक्ृताप्रक्ृतास्मानास्‌ । 

सेव क्रिल, अद, tq e eser दमको) काकण) ०1१० रे 
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उदाहरण 


कामिनि कंत सों, जामिनि चंद सों, दामिनि पावस मेघ घटा सों | 
कीरति दान सों, सूरति ज्ञान सों, प्रीति बड़ी सनमान मदा सा । 
“भूषन? भूषन सो तरुनी, नलिनी नत्र पूषन देव-प्रभा सों । 
जाहिर चारिहु ओर जहान लसे हिंदुआान am faar सों ॥ 
| — शिवराज-भूषण 
यहाँ समी उपमान श्रौर उपमेय ( हिन्दुआन ) का एक ह। 'लसे? 
'क्रिया-रूप धर्म कहा गया है । इसे 'क्रिय्रादीपक' भी कहा जा 
सकता Š | 


कारक दीपक 


जहाँ श्रनेक क्रियाओं का एक ही कारक कहा जाय, वहाँ कारक 
दीपक होता Š | अर्थात्‌ जहाँ wal, कम, करण, सम्प्रदान, ग्रपादान 
आर अधिकरण, इनमें किसी एक से भी अनेक क्रियाञ्रों का अम्पन्ध 
दिखाया जाव, कारक दोपक होता है । 


उदाहरण 
बता अरी आद्र क्या कले, रुपी रात से रार | 
भय खाउँ, आँसू पियूँ, मन मारु झल मार ॥--साकेत 
यहाँ भय खाऊं, आँसू पियूँ आदि क्रियाश्रों का सम्बन्ध उर्मिला 


( कर्ता ) से है। 
आवृत्ति दीपक 


जहाँ क्रिया-पद की आवृत्ति हो, वहाँ आवृत्ति दीपक होता है | 
इसके तीन भेद होते हैं, ( १) पदावृत्ति, ( २ ) श्र्थाद्रत्ति और 
( ३) पदार्थादृत्ति । 
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अलंकार १२६ 
१, पदावृत्ति--जहाँ एक ही क्रिया-पद भिन्न-भिन्न अर्थो में 
अनेक वार प्रयुक्त हो । 
उदाहरण 
जागत हौ तुम जगत में, भावसिंह बर बान l 
जागत गिरिवर-कंदरनि, तव अरि तजि अभिमान ॥ z 
यहाँ पहले “जागत? का अथ है, तेज से प्रकाशित हो रहे 
ओर दूसरे 'जागत' का अर्थ है, 'सोते नहीं” (चिन्ता, भय आदि 
के कारण ) | 
२. अर्थाब्ट्ति-जहाँ एकार्थबाची अनेक क्रिया-पदों को 
आवृत्ति हो । 
उदाहरण 
प्रानप्यारे-चित्त में निवास प्रानप्यारी करे, 
प्रानप्यारो बसत दिये में प्रानप्यारी के ॥-रस-कलस 
यहाँ वसत' ओर “निवास करे! दोनों का अर्थ एक ही है। 
३. पदाथोवृत्ति-जहाँ एक हो क्रिया एक ही अथं में बार” 
वार आती हे । 
उदाहरण 
अलि कहाँ सन्देश भेजूँ! 
में किसे: सन्देश भेजूँ! 
एक सुधि अनजान उनको, 
दूसरा पहचान मन की, 
पुलक का उपहार दूँ या 
अश्रु-मार अशेष AFl 
“-दीपशिखा 
सेज किय „al S ढ1॥अकभ्ष- tb काच ०४३३5१8 


wasapas; उनमा) (यार्‌ 


१३० काव्याडु-परिचय 


मालादीपक 
जहाँ प्रस्तुत और अप्रस्तुत की एक ही क्रिया का गृद्दीत-सुकत 
रीति से व्यवहार किया जाता है, वहाँ मालादीपक होता. 
हे 
उदाहरण 
घन में सुन्दर बिजली सी, 
बिजली में चपल चमक-सी, 
आँखों में काली पुतली, 
पुतली में श्याम भझलक-सी, 
प्रतिमा में सजीवता-सी 
बस गई सुछुवि आँखों में। 
आँसू ( प्रसाद ) 
यहाँ गृहीत-सुक्त रीति से प्रयुक्त उपसेेयों ओर उपसानों की 
एक ही क्रिया बस गई? कही गई हे । 
यथासंख्य 
जहाँ पहले कहे गये पदार्थों का उत्तर-कथित धर्मों से 
उसी क्रम से सम्बन्ध हो, वहाँ यथासंख्य अलंकार होता है। 
इसे “क्रम? अलंकार भी कहते है । 
उदाहरण 
निसर्ग ने, सौरम ने, पराग ने 
प्रदान की है अति कान्त भाव से । 
वसुन्धरा को, पिक को, मिलिन्द को 
मनोज्ञता, मादकता, मदान्घता ।।--प्रियप्रवास 


eu TT लेबर एव १ ९१०४ 


अलंकार १३१ 
यहाँ प्रथम, तृतीय और चतुर्थ चरणों में कथित तीनों पदार्था 
का उसो क्रम से सम्बन्ध भी है। निसग ने वसुन्धरा को मनोज्ञता 


दी है, सौरभ ने पिक को मादकता दी है ओर पराग ने मिलिन्द 
को सदान्धता दो हे । 
— 0 
विभावना 
जहाँ कारण के अभाव में काय का हो जाना कहा जाय वहाँ 
विभावना होती है! 
maisa आलंकारिक आचाय भामह ने कहा हे-- 
(क्रिया का प्रतिषेध होने पर भो जहाँ फल का विभावन हो वहाँ 
विभावना होती है । आचायं भामह के ही शब्दों को आचाय 
भट्रोदभट ने भी इसके लक्षण में दुहरा दिया हे' । पहले के 
अलंकारिकों ने इसके दो भेद किए हैं; ( १“) उक्तनिमित्ता ओर 
(२) अनुक्तानासित्ता । 
चाद के आचायों ने इसके छः भेद माने हैं-- 
प्रथम विभावना-जहाँ कारण के अभाव में कार्यं काहो 
जाना कहा जाय । 
उदाहरण 
जहाँ जहाँ ठाढ्यो लख्यो, स्याम सुभग सिरमौर । 
उनहूँ बिन छिन गहि रहत, हगनि अजों वह ठौर ॥- बिद्दारी 
१--क्रियायाः प्रतिषेषे या तत्फलस्य विभावत्ता । 
जेया विभावनैवासौ समाधौ सुलमे सति ॥- काव्यालंकार, २।७७ 
ओर काव्यालंकारसार-संग्रह, २।६(३२) 
२-कारणए्मावे) NRA AMR 1०० झहंकाए सदस्य, eGangotri 
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दर्शनीय श्याम के बिना भी आँखों का उनसे सम्बद्ध स्थानों 
से लिपट जाना कहा गया दै | र्‌ 

द्वितीय विमावना-जहाँ अधूरे कारण से ही काय 
होना कहा जाय । 


का पूण 


उदाहरण 
त्रिजटा कहति तुलसीस्वरी सो बार-बार 
राघो बान एक ही समुद्र सातौ सोषिहे। 
--कवितावली 
झपूर ç 
सात समुद्रो को सोखने के लिए एक ही बाण-रूप अपूण 
कारण कहा गया Š । ; 
तृतीय विभावना--जहाँ कारण का प्रतिवन्धक या विरोधी 
होने पर भी कार्ये हो जाय | 
उदाहरण 
लाज-लगाम न मानहीं, नैना मो वस नाहिं। 
ये मुँहजोर तुरंग-लौ, ऐचत हू चलि जाहिं |--बिहारी 
यहाँ प्रयत्नपूर्वेक रोकने पर भी आँखों का कृष्ण की ओर 
चला जाना-रूप काय का होना कहा गया है। 
चतुर्थ विमावना--जो जिस काय का उत्पादक कारण नहीं 
है, उससे जहाँ कार्य का पूणं होना कहा जाय | 


उदाहरण 
काम कुसुम - धनु - सायक लौन्हे । 
सकल भुवन अपने बस कीन्हें ॥ 


| —रामचरित-मानस 
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भुवनों पर बिजय प्राप्त को जाती है प्रचण्ड एवं कठिन वस्तु 
से निर्मित धनुष और लौह-निर्मित बाणों से, किन्तु यहाँ फूल से 
बने धनुष और वाणों से त्रिसुबन-विजय-रूप-काय का पूण 
होना कहा गया है | ४ 
पंचम विभावना--जहाँ विरोधी कारण से काय की पूणता 
कही जाय | 
उदाहरण 
ता दिन अखिल खलभलें खल खलक में 
जा दिन सिवाजी गाजी नेक करखत हे 
सुनत नगारन अगार तजि श्ररिन की, 
दार-गन भाजत न वार परखत Š! 
छूटे वार वार छूटे वारन ते लाल देखि 
“भूषन? सुकविं वरनत हरषत ह| 
क्यों न उतपात होय बैरिन के झुंडन में, 
कारे घन उमडि श्रॅगारे बरषत II 
--शिवराज-भूषण 
यहाँ काले बादलों से पानो की जगह अग्नि-वषो दिखाई 
ग l š 
: È विभावना--जहाँ काये से कारण की उत्पति कही जाय । 
उदाहरण . 
“भूषन्‌? मनत तेरो दान-संकलप. जल, 
अचरज सकल मही पै aa है। 
और नदी-नदन तें कोकनद होत, 
तेरो कर-कोकनद नदी-नद प्रगटत R II 
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यहाँ कर-कमल से. .गिरने वाले दान के संकल्प-जल से 


नदी-नद को उत्पत्ति कही गई दे, जब कि नदी-नद से ही कमल 
उत्पन्न होता ह । 


विरोधाभास या विरोध 

जहाँ वस्तुतः विरोध न हो, किंतु विरोध-सा प्रतीत होता हो, 
वहाँ विरोधाभास' या “वरोध? नामक अलंकार होता है ।' 

यह विरोध जाति, गुण; क्रिया ओर द्रव्य में परस्पर होता 
हे | इस प्रकार इसके दस भेद हो जाते Š 

(१) जाति का जाति से विरोध, (२) जाति का गुणसे 
विरोध, (३) जाति का क्रिया से विरोध, (४) जातिका 
द्रव्य से बिरोध, ( ४ ) गुण का गुण से विरोध, (६) गुण 
का क्रिया से विरोध, (७) गुण का द्रव्य से विरोध, (८) 


क्रिया का क्रिया से विरोध, (६ ) क्रिया का द्रव्य से विरोध, | 


और ( १० ) द्रव्य का द्रव्य से विरोध ! 
( १ ) जाति का जाति से विरोध 
उदाहरण (१) 
अन्तर में वासी पै प्रवासी कैसो अंतर है, 
मेरी न सुनत, दैया | आपनोयौ ना कहे । 
| --घन श्रानन्द 
१--विरुद्धामासत्व विरोधः ।--अलङ्कारसर्वस्व, go १५४ 
२-- जातिश्‍्चतुमिजात्याचेगुणी गुणादिभिश्निमिः ॥ 
क्रिया क्रियाद्रव्याभ्यां यदू द्रव्यं द्रन्येण वा मिथः । 
Aaa भासेत विरोघोऽसौ दशाक्कतिः ॥ 


साहित्यदपण, परि० १० | 
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अलंकार १३५ 


वासी? ( निवास करने वाला ) होने पर भी 'प्रवासो' अर्थात्‌ 
. परदेशी-सा दूर रहता हे | यद्द है. जाति से जाति का विरोध । 
उदाहरण (२) 
të के द्विजराज काज करत कसाई के P 
s हे.'हविजराज और काज करता है 'कसाई का! 
( २) जाति का गुण से विरोध 


उदाहरण 
जहँ असोक तह सोक बस, है न RaR निज बोध । 


| . __पद्माभरण 
यहाँ 'अशोक' वृक्ष की जाति-विशेष है आर शोक है गुण । 

जाति से गुण का विरोध स्पष्ट ही हे अ 2 

( ३ ) जाति का क्रिया से विरोध 


उदाहरण 
साहि-तने तव तेज-कसानु तं वैरि गरे सब पानिपवारे | 
अचंभव होत. बढी तिन ओठ गहे अरि जात न जारे॥ 
एक : छः 22 
? क्रिया का 
rag अग्नि ) जाति से जात न जारे f 
usu जो वस्तुतः विरोध नहीं ६ | क्योंकि एण 
ओठ पर घरने का अभिप्राय हे-शरणागत होना 
(४ ) जाति का द्रव्य से विरोध 
उदाहरण 
यही था हा ! कया एक सितार ! 
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हुई मद की मरीचिका आज, 
सुकते गंगा की पावन धार !--पल्लव 
यहाँ “मरु को मरीचिका जाति का “गंगा की पावन धार 
द्रव्य से विरोध दिखलाया गया ह्‌ । 
(६) गुण का गुण से विरोध 
उदाहरण 
श्री सरजा सिव तो जस सेत सों होत हैं वेरिन के मुँह कारे । 
“भूषन? तेरे असुन्न प्रताप सपेत लखे कुनबा बृप सारे ॥ 
“-शिवराज-भूषण 
यहाँ 'जस? ( यश ) गुण g, इससे 'वैरियों का मुंह काला 
होना? रूप गुण का विरोध दिखाया गया Ë । 


(६ ) गुण का क्रिया से विरोध 
उदाहरण 
वियोगी होगा. पहिला कवि, . 
आह से उपजा होगा गान, 
उमड़ कर आँखों से चुपचाप, 


वही होगी कविता अनजान ।--पल्लव 
यहाँ 'आह' गुण से “गान उपजना? क्रिया का - विरोध स्पष्ट 


ह, यद्यपि यह विरोध यथार्थतः हे नहीं । 

(७ ) गुण का द्रव्य से विरोध 
छिः सरल सौन्दयं १ तुम सचमुच बडे 
निडर श्री नादान हो [27 
AES स कल! 5 छ जि 
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तुम मिचौनी खेलकर कितना गहन 
घाव करते हो सुमन से हृदय में 
- “- अन्थि! 
यहाँ 'सोन्द्य' गुण का “घाव? रूप द्रव्य से विरोध दिखाया 
गया है l 
( ५) क्रिया का क्रिया से विरोध 
हैं फूल फूल जाते मधु में, सुरभित मलयानिल बहती है, 
सब लता-वल्लियाँ खिलती हैं, बस तू सुरझाई रहती Š ॥ 
| --मानवी 
यहाँ सलयानिल के बहने' से 'मुरमाना”' क्रिया का विरोध 
दिखाया गया है | 


( ९ ) क्रिया का द्रव्य से विरोध 


( ° ) उदाहरण 
वायु के भकोरे से बन की लताऐ सब 
झुक mian बचाती दे 
अंचल से मानों हैं Bm मुख 
देख यह श्रनुपम स्वरूप मेरा। 
` --परिमल ( पंचवटी-प्रसंग ) 
नारी-स्वरूप ( द्रव्य ) से नारियों का (लताओं) मुक जाना, 
नजर बचाना' क्रिया का विरोध दिखाया गया š! 


( २ ) उदाहरण 
कुवलय - बिपिन कुन्त - बन सरिसा । 


बारिद्‌ तप्त-तेल जनु बरिसा॥ 
णि --रामचरित-मानस . 
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यहाँ बारिद' द्रव्य से “तप्त तेल बरसना' क्रिया का विरोध 
दिखलाया गया है । 
( १० ) द्रव्य का द्रव्य से विरोध 
उदाहरणा 
जे हित रहे करत तेइ पीरा। 
उरग-स्वास सम त्रिबिथ समीरा ॥ 
--रा० च० मा० 
(उरग-स्वास' ( साँप कों बिषेली साँस ) रूप द्रव्य से त्रिविध - 
समीर! रुप द्रव्य का विरोध दिखाया गया È । 
विशेषोक्ति 
जहाँ पूर्ण कारण के होने पर भी कार्य न हो, वहाँ विशे- 
षोक्ति होती दै । 
इसके तीन भेद होते हैं--( १ ) उक्तनिमित्ता, ( २) अनुक्त- 
निमित्ता ओर ( ३ ) अचिन्त्यनिमित्ता । 
१. उक्तनिमित्ता-जहाँ काये न होने का निमिरा-विशेष 
कह दिया जाय | | 
उदाहरण 
फूलइ फलइ न बेत, जदपि सुधा वरसहिं जलद । 
मूरख हृदय -न चेत, जो गुरु मिलहि बिरंचि सम ॥ 
२७ so मा० 
विरंचि-सा शिक्षक, फिर भी आँखें नहीं खुलतों। इसका 
निमित्त 'भूखेता' कह दिया गया Š । 
मता जहाँ कार्य न होने का निमित्त अन- 
कहा हो । | 
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उदाहरण 
सोवत जागत सपन-बस, रस रिस चैन कुचैन । 
. सुरति स्याम-घन की सुरति, बिसरे हू ब्रिसरे II 
--बिहारी 


यहाँ अन्य मनोभावो के कारण-रूप में उपस्थित होने पर भी 
नायिका को कृष्ण की विस्सृति नहीं होती । निमित्त अनकहा रह 


— गयाहे। 
३. अचिन्त्यनिमित्ता-जहाँ कायं न होने का निमित्त 


अचित्य हो । 
उदाहरण 
लेत चढावत खँचत गाढे काहु न लखा देख सब ठाढ़े ॥| 
देखते हुए भी पिनाक को लेते, चढ़ाते, खींचते किसो 
ने देखा नहीं, निमित्त अचिन्त्य है।. . 


कार्व्यालग 
जहाँ समर्थन के योग्य कहो गई बात का ज्ञापक कारण द्वारा 
समर्थन किया जाय, वहाँ काव्यलिंग होता है। 


उदाहरण 
भी पुर तं, बन मध्य Š, तं मग करी अनीति। | 


री मुँदरो अत्र तियन को, करिहै को परतीति॥ 
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यहाँ सीता जी भगवान्‌ राम की अंगूठी को अचानक पाकर 
उससे कहती हें; हे मुद्री । अब सियो का विश्वास कोन 
करेगा ? यह कथन समर्थन की अपेक्षा रखता दै, कि क्यों कोई 
ज्यों का विश्वास नहीं करेगा । इसका समथन इस ज्ञापक या 
सूचक वाक्य द्वारा किया गया है- रास जव अयोध्या से चले 
तब लद्दमी ने साथ छोड़ दिया, वन के बीच मैंने उनका साथ 
छोड़ दिया और खी-जाति की एकमात्र तू ही उनके साथ रह 
गई थी, अब तूने भी उनका साथ छोड़ द्या U विपत्ति के दिना . 
में सभी ख्ियों ने राम का साथ छोड़ दिया, अतः सिद्ध हुआ 
कि खियाँ विश्‍वसनीय नहीं होती । यहाँ ज्ञापक कारण दारा 
कथितार्थ का समथन है। - र 

बिमशं--कारण दो प्रकार के होते हैं । अग्निपुराण में कहा 
` गया हे-- | 
| सिषाधयिषितार्थस्य देतुमवति साधकः | 
कारको ज्ञापकश्चेति द्विघा सोडप्युपदिश्यते ॥ 

अर्थात प्रथम कारण है साधक, जो किसी काय को सम्पन्न 
करे, इसी को उत्पादक भी कहते हँ । द्वितीय कारण हे ज्ञापक; 
जो किसी कार्य के होने की सूचना दे । जैसे घुएँ से अग्नि के होने 
की सूचना मिलती € 1 काव्यलिंग अलंकार में यही ज्ञापक कारण 
समर्थनीय कथितार्थ का समर्थन करता Š! 


स्वभावोक्ति 


जहाँ मनुष्य, पशु आदि जाति की “सहदय-संवेद्य, अथोत्‌ 
सहृदयों द्वारा हो रसास्वादन के योग्य, स्वाभाविक क्रिया या चेष्टा 


शर रूप का वणन हो, वह. लभल होती हे, 1... 
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उदाहरण 


ठाढ भए उठि सहज सुभाएँ | ठवनि जुवा मृगराज लजाएं। 
x x x 
गुर-पद बन्दि सहित agam । राम सुनिन सन आयसु माँगा ॥ 
सहजहिं चले सकल जग स्वामी | मत्त मंजु बर कुंजर-गामी || 
-रामचरित-मानस 


यहाँ शुरु विश्वामित्र की आज्ञा से रामचन्द्र के सिंह के 
समान खड़े होने, गुरु-चरणों को वन्दना करने, मुनियों से 
आज्ञा माँगने ओर मत्त गजराज के सदृश धनुष को ओर चल 
पड़ने का स्वाभाविक चित्रण किया गया है । अतः यहाँ स्वभा- 
वोक्ति हुई । - 

, विमर्श-भम्मट आदि प्राचीन आचार्या ने इसे अलङ्कार 
नहीं माना, क्योंकि किसी की स्वाभाविक चेष्टा ओर रूप उद्दीपन 
विभाव के अन्तर्गत आते हैं, जो रस के आन्तर अंग दै, बाह्य 
अलङ्करण मात्र नहीं | आचाय रामचन्द्र शुक्ल का मत भी यही 
है | कतिपय आलज्वारिको ने इसी को “जाति' अलङ्कार कहा दै । 


समासोक्ति | 
जहाँ विशेषणों की समता से प्रस्तुत या वर्णनीय के अति- 
रिक्त अप्रस्तुत या अवणंनीय की भी सूचना मिले; वहाँ समाः 
सोक्ति होती है-- 
यह दो प्रकार की होती हे-7 
( १ ) as या वाच्य शब्दों द्वारा और ( २ ) गम्य शब्दों 


द्वारा | यौ ESE: i 
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१--श्लिष्ट शब्दों द्वारा 
उदाहरण 


बडो डील लखि पील को, सयनि तज्यो बन-थान | 


धनि सरजा तू जगत में, ताकौ इप्यौ गुमान ॥ 
“-शिवराज-भूषण 


यहाँ सरजा' शब्द श्लिष्ट है, जिसका एक अर्थ है सिंह 
ओर दूसरा अथे है 'शिवाजी। सरजा' ( शजः ) शिवाजी 
की उपाधि थी । सिंह ओर हाथी के अतिरिक्त दूसरा अथ यह 
निकलता है कि शिवाजी ने सम्राट औरंगजेब का अभिमान 
चूर कर दिया | 


२-- गम्य शब्दों के द्वारा 
I तच्यो आँच अति बिरह की, रह्यो प्रेम-रस भोजि | 
नैननि के मग जल वहे, दियो पसीजि-पसीजि ॥ 
-णविहारी 


यहाँ विरह-अग्नि में तप कर हृदय का प्रम-रस से भींगना 
ओर उसी रस का आँखों से आँसू के रूप में बह निकलना 
प्रस्तुताथ हे | इस सांकेतिक वशेन के हारा किसी वस्तु के, - 
रासायनिक क्रिया से, “अक निकालने” को विधि की सूचना 
` मिलती हे । 


ग्रसङ्गति 
, जहॉ कारण कहीं अन्यत्र उपस्थित काय कहीं 
अन्यत्र हो ज्य हात है। 2८ by eGangotri 
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उदाहरण 
दग उरकत, टूटत SZT, जुरत चतुर चित प्रोति। 
परति गाँठि gia RA, <š नई यह रीति ॥ 
विदारी 
यहाँ कारण कहीं और, तथा कार्य कहो और दिखाया गया हे ! 


व्याजस्तुति 


जहाँ निन्दा से स्तुति प्रकट हो, वहाँ व्याजस्तुति अलंकार 
होता हे । 
उदाहरण 
हों तो daga तजिवे को ss तोहि, पर 
तें तो कऱ्यो मोहिं भलो भूतन को पति है। 
कहे “पदमाकर सु एक तन तारिवे में, 
कीन्है तन ग्यारह कहौ सो कौन गति है । 
मेरे भाग गंग यहै लिखी भागीरथी, तुम्हे 
कहिए कछूक तो कितेक मेरी मति ÈI 
एक भवतूल आयो मेटिवे को तेरे कूल 
तोहिं तौ त्रिवूल देत बार ना लगति है ॥ 
— गंगालहरी 
यहाँ वाच्य रूप में देखने पर गंगाजी की निन्दा ही सासने 
हे, पर अभिप्राय सममने पर स्पष्ट हो जाता हे कि यह उनकी 
प्रशंसा Š; क्‍योंकि गंगाजी अपने दशन मात्र से साधारण 
मानव को भी शिव-रूप प्रदान कर देती हे । 
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वयाजनिन्दा 


जहाँ देखने में स्तुति हो किन्तु उससे निन्दा का भाव प्रकट 
हो, वहाँ व्या जनिन्दा होतो ह । 
उदाहरणा 
तू तो रातो-दिन जग जगात रदत, वेऊ 
जागत रहत रातो-दिन अन-रत हैं। 
_भूघन' भनत तूबिराजै रज भरो, वेऊ 
रज - भरे देहिन दरी में ब्रिचरत हैं। 
तू तो सूर्‌-गन को बिदारि बिहरत, सूर 
मंडले ब्रिदारि वेऊ सुर-लोक-रत हैं। 
काहे ते सिवा जी गाजी तेरोई सुजस होत, 
तो सौं अरि-वर सरबरि-सी करत हैं॥ 
--शिवराजभूषय 
यहाँ शिवाजी के शत्रुओं के कम्म शिवाजी के ही समान 
दिखाकर उनको प्रशंसा-सी की गई दिखाई पड़ती ह; किन्तु कम 
के अन्तर को समझने पर स्पष्ट हो जाता हे कि यह उनकी निन्दा 
हे, प्रशंसा नहीं | 
विमश--व्याजस्तुति ओर व्याजनिन्दा, जो दो एथक्‌ अलं" 
कार यहाँ दिए गए हैं, वे प्राचोन आलंकारिकों के मत से दां 
नहीं; अपितु व्याजस्तुति' के अन्तर्गत व्याज-निन्दा भी आ 
जाती £ प्रसिद्ध आचाय रुय्यक् ने व्याजस्तुति' का लक्षण 
इस प्रकार दिया ह-- 
'स्तुतिनिन्दाभ्या निन्दास्तुत्योगम्यत्वे व्याजस्तुतिः? 
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अलंकार १५ 


अर्थात्‌ जहाँ स्तुति और निन्दा में क्रमशः निन्दा ओर स्तुति 
छिपी हो वहाँ व्याजस्तुति होती š | 


अर्थान्तरन्यास 
जहाँ प्रस्तुत अर्थं का अप्रस्तुत अर्थं द्वारा समर्थन किया 
जाय वहाँ अर्थान्तरन्यास अलंकार होता हे। अर्थात जहाँ सामान्य 
बात का समर्थन विशेष वात द्वारा अथवा विशेष का समर्थन 
_ सामान्य वात द्वारा किया जाय | 
| उदाहरणा 
“र्‌हिमन? सुवा नयन ढरि, Raga प्रकट करेइ । 
जाहि निकारो गेह तं, कस न भेद कहि देइ ॥ 
यहाँ, आँसू जब हृदय से निकाल दिये जाते हैं, तब वे मन 
का दुःख प्रकट कर देते हैं, इस बात का समर्थन यह कह कर 
किया गया है कि जिसे घर से निकाल दिया जायगा वह घर 
का भेद अवश्य हो प्रकट कर देगा | 


परिसंख्या š 
जहाँ किसी प्रतिपादित वस्तु से उसी की समानधमी अन्य 
वस्तुओं का निषेध सूचित दो, वहाँ परिसंख्या अलंकार 


श a उदाहरण 

दरड जतिन्ह कर, भेद जहे नतंक नृत्य समाज । 

जोतहु मनहिं सुनिश्र अस, रामचन्द्र के राज ॥--रा० च० मा० 

यहाँ 'दरड' केवल यतियों के हाथ में रहने वाला ही शृह्दात 
हुआ है । यहाँ राज-दएड आदि का 'निषध है! इसी प्रकार 
आगे भी सममें। महाकवि केशवदास ने इस अलंकार का 
रागनी, में बहुलता से प्रयोग किया हे. । 
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उभयालकार 
( १ ) संसृष्ट 


जहाँ एक से अधिक अलंकार एक-दूसरे से अलग अस्तित्व 
रखते हुए तिल-तन्डुल न्याय से मिले दिखाई पड़े, वहाँ संसृष्टि 
नामक अलंकार होता Š | 
उदाहरण 


नीकी दई श्रनाकनी, फीकी परी गुहारि I 
तश्यौ मनो तारन बिरद, बारक वारन तारि RTA 
इसमें नीकी, फीकी तथा परी, aR एवं विरद, वारक और 
चारन Š अनुप्रास अलंकार है । इस प्रकार 'तज्यौ मनो तारन- 
बिरद” में उत्मक्षा नामक अर्थालंक्रार है. । दोनों अलग-अलग 
अपना स्पष्ट अस्तित्व रखते दिखाई पड़ते हें | अतः यहाँ संसृष्टि 
हुई । 
( २) संकर 
जहाँ एक से अधिक अलंकार नीर-क्षीर के समान इस प्रकार 
घुल-मिल गए हों किं उनका अलग-अलग अस्तित्व न दिखाई » 
पड़े, वहां संकर नामक उभयालंकार होता है | 
उदाहरण 
चचन-सुधा मुख सवत इत, कोकिल कण्ठ लजात। 
होत विरइ-विष बस अधिक, उत अलि स्यामल गात ॥ 
BS रूपक और “विरोध? अङ्गी हैं। अतः यहां 
| संकर! हुझा । 
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अङ्ग--६ 
पिड़ल या छन्दःशाख्र 


छुन्द्-उस वाक्य-रचना को कहते हैं जो अक्षरों अथवा 
मात्रां की गणना के विचार से की जाय। इसी को पद्य भी 
“कहते है। G शब्द का चाच्यार्थ होता है 'आच्छादन', 
इसमें भाव या विचार सुरक्षित होते हैं । 

जव लेखक अपने मनोगत भावों अथवा विचारों को गद्य 
द्वारा प्रकट न करके ss वर्णां अथवा मात्राओं के नियमित 
वंधनों द्वारा उपस्थित करता हे तब उसकी रचना पद्य बद्ध कही 
जाती है | इस प्रकार को रचना को याद करने में विशेष सुविधा 
होती है । इसलिए हम देखते Š कि विश्व की सभी भाषाओं 
का प्राचीनतम वाङमय पद्य-बद्ध ही है। पहले अपनो भाव- 
नाओं को व्यक्त करने का माध्यम मनुष्य ने इसी को बनाया । 
हमारे यहाँ के (प्राचीनतम ग्रन्थ वेद हैं, इनमें भी छन्दों का 
, प्रयोग हुआ है, इसीलिए वेद को भी छन्द' कहा है। 
` जैसा कि ऊपर कहा गया है, स्मरण की सुकरता को हो 
ध्यान में रख कर पहले की सारी रचनाएं पद्य-बद्ध हो रही हैं, 
किन्तु आजकल पद्यरचना केवल काव्य के हो बोटे पड़ गई 
है, वह इसलिए कि अब मुद्रण-कला के विकास के कारण मनुष्य 
अपने विचारों को गद्य में प्रकट करके ग्रन्थों में छोड़ जाता है 
और उनके सवंत्र सुलभ दोने के कारण लोग उन्हें स्मरण 
रखना आवश्यक नहीं समझते । हम सूत्र-रूप में यों कह सकते 
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हैं कि पहले विद्या मुखस्थ रहती थी और अब वह विशेषतया 
पुस्तकस्थ रहने लगी है | 

आज का युग विज्ञान-युग हे । इस विज्ञान-युग में 
गद्य का ही प्राधान्य हो गया है, क्योंकि पद्य की अपेक्षा गय में 
बौद्धिक विषय विशेष सुगमता और यथोचित व्यवस्था के साथ 
अभिव्यक्ति पा सकते हैं । स्मृति-सौकर्य की ही दृष्टि से हमारे . 
यहाँ गणित, saima जैसे वैज्ञानिक विषय भी पद्य-चद्ध' 
ही रहे । अब पद्य केवल काव्य-रचना के ही हाथों सॉप दिया 7 
गया है और आज बुद्धि भावों पर इस प्रकार विजयिनी हो गई 
हे कि काव्य के लिए भी पद्य के उपयोग का विरोध होने 
लगा है, जिसके फलस्वरूप अद्धेपद्य और अद्धे-गद्य के संयोग 
से रबर छन्द, कंचुवा छन्द अथवा सुक्त छन्द की सृष्टि हो रही 
है । अतः जो लोग पद्य-बद्ध रचना करने में असमर्थ हैं वे भो 
इन मुक्त छन्दों के आश्रय से कचि होने का दावा करने लगे ë | 

मेरे कहने का तात्पय यह नहीं कि पहले गद्य-बद्ध काव्य 
रचे ही नहीं गए, रचे गए अवश्य और अत्यन्त उत्कृष्ट कोटि 
के काव्य रचे गए, पर गद्य ओर पद्य के अद्घ-नारीशवर 
स्वरूप में नहीं; यह तो आज के युग की देन हे । अस्तु, अब सैं १ 
छन्दोरचना के विभिन्न प्रकारों और उनके भेदोपभेदों के स्वरूप .” 
उपस्थित करूँगा, जिनका ज्ञान प्रत्येक साहित्य-प्रेमी के लिए 
अनिवायतः आवश्यक है! . Fe आओ 
छन्दःशाख्न.की कुछ ज्ञातव्य बातै... š | 

किसी भी पद्य की रचना में मात्रा अथवा वर्णों की गणना 
का नियम होता हे । इसके ज्ञान के लिए कुछ विशेष बातो क़ 
जानना आवश्यक हे कि यह गणना क्रस अकार होती = | z 
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मुख्य रूप में छन्द दो प्रकार के होते हैं, ( १) मात्रिक और 
'(२) वर्शिक। 

मात्रिक छुन्द--जिन छन्दों में मात्राओं की गणना का 
विचार होता है उन्हें मात्रिक छन्द कहते हे । 

वर्णिक छुन्द या दृत्त--ज़िन छन्दों में केवल वर्णों अथवा 
अक्षरों की गणना का विचार होता हे, उन्हें वर्णिक छन्द 

कहते हैं । 
¬ गुरु वर्ण-प्रत्येक गुरु सण में दो मात्राएँ होती हैं। दीघं 
स्वर ( जैसे--आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अं और अः) और 
संयुक्ताक्षर के पहले के वणे तथा विकल्प से पद के अन्त के वरणे 
गुरु होते हैं। इसका चिह्न “s” इस प्रकार का माना जाता है । 

लघु वणँ--प्रत्येक "लघु वणं में केवल एक ही मात्रा होती 
है | हस्व स्वर अथवा हस्व-स्वर से युक्त वणे लघु माना जाता 
हे । इसका चिह्न ।' इस प्रकार को एक खड़ी रेखा मानी 
गई है । x 
गण-विचार 


मात्राथो या वणा के निश्चित समूह का ही नाम 'गण' हे । 
वर्णित वृत्तां के ज्ञान के लिए गणों को जानना अनिवार्य होता 
हे । ये आठ प्रकार के होते हैं। पिंगल शाख्न में इन गणों के 
स्वरूप-भेद के साथ-ही-साथ इनके भिन्न-भिन्न देवता ओर उनके 
भिन्न-भिन्न फल कहे गये हैं । | 

adi के प्रकार--गण आठ प्रकार के होते हे. । निम्नलिखित 
सूत्र द्वारा गणों के स्वरूप ओर उनको संख्या का ज्ञान अत्यन्त 
सरलता से हो जाता È । वह सूत्र यह हे-- 
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'यमाताराजभानसलगम्‌ ।' 

इसी सूत्र से किसी गण के लघु-गुरु का क्रम सरलता से 
विदित हो जायगा | एक गण तीन वणा का होता हे | एक बार 
तीन वणे ले लेने पर प्रथम अक्षर वाला गण वन जायगा जैसे 
पहले मैंने 'यमाता' को लिया। इनसे जो गण बनेगा 
उसे 'यगण? कहेंगे। अब इसी प्रकार आठों गणों के स्वरूप यों 
हो जाते हैं-- 


q— Ta यमाता Iss 
२--सगण सातारा 55५ 
४-- तगण ताराज SSi 
४--रगण राजभा SIS 
५-—जगण जभान ISI 
६- भगण भानस ऽ 
७--नगण नसल Wi 
८ सगण सलगम्‌ Is 


वर्णिक वृत्तं Š इन्हीं गणां का उपयोग होता हे । सूत्र के 
अन्त w हुए दो अक्षर 'ल' और 'गं' लघु और गुरु के 
क हैं। 


मात्रिक छन्द की विशेषताएँ 

मात्रिक छन्दों में केवल मात्राऐ गिनी जाती हें । इनके 
प्रत्येक चरण के अन्त में जो तुक आते हे, उनका मिलना अनि- 
चायं नहीं, तो आवश्यक अवश्य होता दै । ये तुक परस्पर मिल 
कर एक प्रकार की संगीत-सृष्टि करते हैं. और इनसे छन्द को 
शोभा बहुत बढ़ जाती हे | वर्णिक घृत्तों में इनका मिलना प्रायः 
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छन्दोभंग 


प्रत्येक छन्द में यात्रा अथवा वर्ण की संख्या निर्धारित 
रहती है । जब छन्द के किसी चरण में इनकी न्यूनाधिकता होती 
हे तब वह 'तुरत पाठक के कानों में खटेक जाती हे, इसी को 
छन्दोभङ्ग कहते हैं। कवि को इस दोष से सावधानी के साथ 
बचना चाहिए । जब कवि पूण रूप से रचना का अभ्यासी हो 
_ जाता हे तब उसके काव्य में यह दोष आने ही नहीं पाता । 


यति 


प्रयेक छन्द में अनेक स्थानों पर विश्रामम्अथवा विराम के. 
नियम बने होते हैं, जहाँ पर पाठक की जिह्वा को विश्राम प्राप्त 
होता है.। इन्हीं विश्राम-त्थलों का नाम छन्दःशाख्न में यति 
होता है | 


उदाहरण 


पावस ऋतु थी, पवत प्रदेश, 
पल-पल परिवर्तित प्रकृति - वेश) 
` मेखलाकार पवत अपार 
अपने सहख-दृग-सुमन॒ फाडू, 
अवलोक रहा है बार-बार, 
नीचे जल में निज महाकार। 

| पल्लव 


` यहाँ प्रदेश, वेश, अपारः फाड़, बार-बार आर महाकार 
प्त जिन स्थानों पर Š वहाँ पाठक को जिह्वा को कुळ 
विश्राम मिलता है । अतः ये सभो यति-स्थान कद्दै जाएंगे | 

© 
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यतिभड्भ 

कविता में जो यति का स्थान होता हे. वहाँ यदि कोई 
शब्द अधूरा पढ़े और उसका शेष भाग यति के आगे चला जाय 
तो उसे यतिअङ्ग दोष कहेंगे । कबि को इस दोष को ध्यान में 
रख कर रचना करनी चाहिए ! 


यतिभङ्ग दोष का उदाहरण 


अकथ अपार भव-पन्थ के .चले को खम- 
हरन, करन बिजना-से वर-दाइये। 
अलिङुल-कलित-कपोल, ध्यान ललित, श्र- 
नन्द-रूप-सरित में "भूषन? अन्हाइये ॥ 
—शिवराज-भूषण 
उपयुक्त छन्द में पहले सोलह अक्षरों पर विराम या यति 
होती दै, फिर पन्द्रह पर । इसमें ten पर यति है, किन्तु पूरा 
शब्द है खमहरन', जिसका 'हरन? कटकर नीचे आ गया है; 
इसे 'यतिभङ्ग’ दोष कहते हें । इसी प्रकार नीचे के चरण में 
भो “अनन्द के “अ' पर यति पड़ती हे और 'नन्द? कट कर 
नीचे चला आया हे, यहाँ भी यतिभङ्ग दोष हुआ | 


गति 


“गति? शब्द का अर्थ है प्रवाह । प्रवाह कविताका एक विशेष 
अंग हे; इसी के कारण उसका सारा qaq निखरा रहता दै | 
गतिहीन रचना कवित्वहीन हो जाती है। कवि अपनी प्रतिभा 
से इस प्रवाह को सतत बनाए रखने में समर्थ होता है, अकवि 
से इसका निवोह नहीं हो सकता । 
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उदाहरण 
“नीली उस यमुना के तट पर 
राजापुर का नागरिक मुखर, 
क्रीडित वय, विद्याथ्ययनान्तर है संस्थित ।-तुलसीदास 


इसमें यहाँ से वहाँ तक प्रवाह में किसी प्रकार की अटक 
नहीं पड़ती । 


गतिभंग 
यदि किसी पद्य में उस छन्द के और सारे नियम पूर्णतया 
ठोक हों; किन्तु गति न हो तो वहाँ गतिअङ्ग' दोष होगा । जैसे, 
७ 
उपर्युक्त छन्द के, 
“राजापुर का नागरिक मुखर' 
को यदि यों कर दे 
“नागरिक राजापुर का मुखर 
€ 
तो प्रबाह नष्ट हो जायगा और गतिमङ्ग दोष के दशन होने 


लगेंगे । यह ऐसा.दोष है जो कबिता फे स्वरूप को ही नष्ट कर 
देता हे । 


शुभाशुभ वर्ण और दग्धाक्षर कहे गये 
<ç T 
पिंगल के अनुसार कुळ वर्ण शुभ भोर इह क प्रकार 
हैं। अतः कबि को इनका भी ध्यान रखना है कवि को अपने 
कुछ बणे 'दग्धाक्षर' कहे गये है, उन्हें भूल कर समी खर बण शुभ 
काव्य के आरम्भ में नहीं रखना चादिए। 7४ = 
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क) ख, ग, घ 
च्‌, छ; ST, 
ड, 
द्‌, ध, न, 
य, श, स, ओर क्ष 
ये पन्द्रह वर्ण शुभ कहे गये हैं, शेष उन्नीस वर्ण अशुभ | 


दग्धाक्षर 
उन्नीस अशुभ वर्णो में-- 

म, भ, र, ष ओर ह बहुत हो अशुभ कहे गये हैं। 
दग्धाक्षर कहते हैं | F: 
दोष-परिहार 

आचार्यों का कहना हे कि नर-विषयक काव्य को रचना में 
इन दग्धाक्षरों से बचना चाहिए और भूल कर भी काव्य के 
आदि में इन्हें स्थान नहीं देना चाहिए । 

१-देव-काव्य में ये चणे अशुभ नहीं माने गये हैं ।: 

२--देव-वाचक, शुभ-द्योतक और महापुरुषों के नाम आदि 
में आने पर ये द्रधाक्षर भी शुभ हो जाते हैं । 

अशुभ बण यदि गुरु कर दिया जाय तो दोष का 
साजन हो जाता É | 


सूचना-शुभाशुभ वर्णो का विशेष विचार मात्रिक छन्दों 
में हो किया जाता है, वर्णिक में नहीं । 
१, देवतावाचका शब्दा ये च भद्रादिवाचकाः | 

ते सबं नैव निन्द्यः स्युलिपितो गणतोऽपि बा ॥ 
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उदाहरण 
हिमगिरि के उत्तज्ञ शिखर पर 
बैठ शिला की शीतल छा | 
एक पुरुष भींगे नयनों से, 
देख रहा था प्रलय-प्रवाह। 
यह स्वर्गोय श्री जयशंकर पसाद? के कामायनी नामक 
प्रसिद्ध काव्य का प्रथम छंद हे | इसमें आदि में ह! वर्णका 
प्रयोग किया गया है, किंतु “हिमगिरि” देवता-वाचक शब्द है, 
अतः यहाँ F अशुभ नहीं माना जायगा | 


गण-फलक 
पहले जो आठ गण बताए गए हैं उनके देवता, फल आदि 
भी भिन्न-भिन्न कहे गए हैं। ss स्पष्ट करने के लिये यहाँ 
यह फलक दे दिया जाता हे | 


गण | देवता | फल | शुभाशुभ 
१--मगण पृथ्वी लक्ष्मी | शुभ 
२--नगण स्वगे सुख शुभ 
३--भगण चन्द्रमा यश शुभ 
४--यगण जल आयु शुभ 
--जगण ss सूयं oqa | अशुभ 
६--रगण | अग्नि दाह | अशुभ 
७--सगण वायु विदेश | अशुभ 
८--तगण | - आकाश शून्य | अशुभ | 
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इस प्रकार यह स्पष्ट हो गया कि चार गए शुभ फलदायी 
झौर चार अशुभ फलदायी हँ | काव्य के आरम्भ में अशुभ 
वर्णों से बचना चाहिए, यदि देवता-बाचक शब्द न हो तो ! 


द्विगण-विचार 


यदि काव्य के आदि में अशुभ गण रखना पड़े तो उसके 
बाद आने वाले गण को शुभ रख देने से दोष का शमन हो 
जाता है | इसी को द्विगण विचार कहते हैं । 
आठौं गणों में मगण ओर नगण मित्र हैं, मगण आर 
यगण दास, जगण ओर तगण उदासीन तथा रगण और सगण 
शत्रु कहे जाते हैं। इस विषय में आचार्य केशवदास का यह 
दोहा स्मरण रखने योग्य है-- | 
“मगन-नगन ये मित्र हैं, मगन-यगन ये दास। 
उदासीन sq जानिये, र-स रिपु केशवदास ||” 


इस कोष्ठक से इनका फल ज्ञात हो जायगा-- 


द्विगण-फलक 
गणु संयोग , फल 
१_सित्र | 
मित्र + दास विज्ञय 
मित्र+इदासीन | गोत्र-दुःख (हानि) 
मित्र + शत्रु प्रिय-नाश 


7 OCO. Jangamwadi Malh Collecion Domes Gstg a  — Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


D j 


पिंगल या छुन्दश्राख १५७ 


गणु | संयोग फल 
२--दास दास -- मित्र सिद्धि 
भगण और यगण | दास+दास सर्वे जोववश 
दास" उदासीन पोड़ा, धन-हानि 
दास + शत्रु पराजय, मित्र भी 
शत्रु हो जाते हैं । 
३--उदासीन 


जगण और तगण | उदासीन+मित्र | अल्प फल 
उदासीन + दास प्रभुत्व-प्राप्ति 
उदासीन -- उदासीन | निष्फल 
उदासीन +शज्रु दुःख 


४--शत्रु 

रगण और सगण | शत्रु + मित्र शून्य 
शत्रु * दात नारि-नाश 
शत्रु उदासीन शंका ( कुल-नाश ) 
शत्रु + शत्रु पराजय 


देवतावाची या मंगलवाची शब्दों में यह शुभाशुभ विचार नहीं 
होता । वे सदा शुभ ही होते हैं । 


तुक-विचार 
जैसा कि प्रारंभ में कहा गया है, तुक से कविता श्रुतिमघुर 
एवं विशेष आकर्षक हो जाती है। इसके द्वारा कानों को एक 
मधुर विश्रान्ति प्राप्त होती है। मात्रिक छन्दो में तुक-बन्धन 
आवश्यक हो जाता है'। हिन्दी फे: आदिम युग से कविता सें 
तुक की ओर विशेष ध्यान दिया जाता रहा É । यह यद्यपि सच 
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है कि तुक काव्य का प्राण नहीं हे, फिर भी तुक उसकी शोभा 
अवश्य दे | तुकहीन रचनाएँ भी हिन्दी में हुई हैं। 

बर्णिक वृत्तो में स्वयं ही एक लयगत माघुय रहता दै, जिससे 
तुक की हीनता खटकती नहीं । खड़ी बोली के eaa महाकचि 
श्री सुमित्रानन्दन पन्त की ग्रन्थि" नामक रचना पूरो-की-पूरी 
तुक से रहित है, फिर भी काव्य-गुणो की न्यूनता उसमें नहीं है | 
हाँ, श्रुति-माधुय उसमें अवश्य उतना नहीं आ सका है, तुक- 
हीनता के कारण | 
तुक के प्रकार 


तुक गुण को दृष्टि से तीन प्रकार के कहे गये हैं; उत्तम, 
मध्यम ओर निकृष्ट | 
१-उत्तम तुक 
यदि छन्द के चरणान्त में दो गुरु बणे आएँ और वहाँ 
पाँच मात्राओं की समस्वरता हो तो तुक उत्तम कोटि का कहा 
जाता है, जैसे, 
जो तप करइ कुमारि तुम्हारी | 
भाविठ मेटि सकहिं त्रिपुरारी ॥--रा० Fo मा० 
यहाँ अन्त में दो गुरु और उनके पहले का वणी लघु हे, 
अतः पाँच मात्राओं के आने से तुक उत्तम कोटि का हुआ । 
२--मध्यम तुक 
के अन्त में चार मात्राएँ मिलें तो वह मध्यम तुक 


मन्दिर मन्दिर प्रति करि सोघा । 
देखे १६ ५/मगनित जोधा d (तऱ्हा ener 


पिंगल या छन्द'शास्न १५६. 
३--निकृष्ट तुक _ 
चार से कम मात्राओं के आने पर निकृष्ट तुक कहा जाता 
हे । जैसे, 


सुन उर्मिला अबोध निरी। 
कह्‌ कर हाय | घड़ाम गिरी ॥--साफेत 


यहाँ निकृष्ट कोटि का तुक आया है | 


छन्द के भेद 


` पहले बताया जा चुका है कि मात्रा और वर्ण की गणना 
की दृष्टि से छन्द दो प्रकार के होते हे,(माज़िक ओर वर्णिक। इन 
दोनों प्रकार के छन्दों में पुनः तीन भेद हो जाते हैँ: 
१--सम; २--अद्धंसम, और ३--विषम | 
फिर इनके भी अनेक भेदोपभेद होते हैं । यह इस वंश-वृक्त 
से स्पष्ट हो जायगा | 
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मात्रिक सम छन्द 
बारह मात्राओं के छन्द... 
तोमर | 
इसके प्रत्येक चरण में बारह मात्राऐ होती हैं. और न्ते š 
क्रम से गुरु और लघु आते हें | इसका दूसरा नाम “वासन हे । 
उदाहरण 


तब चले बान कराल । फुंकरत जनु बहु व्याल | 
कोपेउ समर श्रीराम | चले बिसिख निसित निकाम || 


--रा० च० मा० 
लीला z: 
इसके प्रत्येक चरण में बारइ मांत्रा/ होती हैं। चरण के 
अन्त में जगण (151) आना आवश्यक zl 
उदाहरण 
अवधपुरी भाग भारु | दसरथ ग्रह छबि अगारु | 
राजत aš बिस्वरूप । लीला-तनु घरि wQ ॥ 


शट 
TEIE 
हंसी या चौबोलॉ  .. s ni 
इसके प्रत्येक .चरण भें पन्द्रह मात्राऐ होती. š “अन्त में; लघु 
ओर गुरु का क्रम होना चाहिए | 
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उदाहरण 


मसक समान रूप कपि घरी । लंका चलेउ सुमिरि नरहरी | 
नाम लंकिनी एक निसिचरी। सो कह, चलेसि मोहि निन्द्री || 


Wo Fo मा० 
चौपई 


इसका दूसरा नाम जयकरी' हे | a 
इसके प्रत्येक चरण में पन्द्रह मात्राएँ होती Š | चरण के - 
अन्त में गुरु-लघु का क्रम होता É | 
उदाहरण : 
qg जो साँचो निज कल्यान । तौ सत्र मिलि भारत-संतान । 
नपौ निरन्तर एक जवान । हिन्दी, हिन्दू, हिन्दुस्तान ॥ 
सोलह मात्राओं के छन्द 
अरिल्ल 
प्रत्येक चरण में चोकल ( चार मात्राएँ ) होकर सोलह 
सात्राएं होती Š | चोकल में 'जगण नहीं आना चाहिए । अन्त 
में दो लघु बण होने चाहिए । > 
उदाहरण 


गुज्ञत मधुकर मुखर मनोहर | मारुत त्रिविध सदा बह सुन्दर ॥ 
या 
स्याम सरोज दास सम सुन्दर । केहरि करि-कर सम दसकन्धर ॥ 
To so मा० 
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चौपाई 


इसके प्रत्येक चरण में सोलह मात्राएँ होती हैं। चरणान्त 
सं जगण या तगण नहीं आना चाहिए। अर्थात्‌ अन्त में गुरु के 
पश्चात्‌ लघु का आना निषिद्ध है । 
( १ ) उदाहरण 
एक सखी सिय संग बिहाई। गई रही देखन फुलवाई। ८. 
तेइं दोउ वन्थु विलोकेउ जाई । प्रेम-निबस सीता पहि आई || 
= To च० सा० 


apf “ 


(२) उदाहरण 
तन-चितउर, मन राजा कोन्हा । Ra सिंहल, बुधि पदुमिनि चीन्दा । 
गुरू सुआ जेहि पन्थ दिखावा । बिनु गुर जगत को निरगुन पावा ॥ 


इक्कीस मात्राओं का छन्द 
प्लवंगम ° 

इसके प्रत्येक चरण में इक्कीस मात्राएँ होती Š । इसका 
नियम यह है कि क्रम से एक छकल ( छः सात्राएँ )) एक द्विकल, 
दो त्रिकल, एक 'चोकल--इस चौकल में जगण का निषेध है 
और अन्त में लघु-गुरु क्रम से आते हैं | 

उदाहरण 

मेरा प्रिय हिंडोल AFAM तू। 
लोवन-सागर, भाव-रस्त भण्डार तू | 
मैं हुँ तेरा सुमन, चढू, सरसू कहीं । 
मैं हूँ तेरा जलद, बढ, बरसू कहीं ॥--साकेत 
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चौबीस मात्राश्रों का छन्द 
रोला | 
इसके प्रत्येक चरण में चौबीस मात्राएँ होती हैं। ग्यारह 
ओर तेरह मात्राओं पर विराम होता है। ग्यारह सात्राओं में 
एक छकल, एक द्विकल ओर एक त्रिकल तथा तेरह मात्राओं में 
Gam हिकल, छकल और ETa का क्रम होना चाहिए। 
...> चरणान्त में यदि दो गुरु आएँ तो उत्तम Š | 


x” A उदाहरण 
| z 
0 छुन्द-बन्ध भ्रुव तोड़, फोड़कर पर्वत कारा-- 
अखिल रूढ़ियों को, कवि | तेरी कविता घारा 
मुक्त, अबाघ, अ्रमन्द रजत-निभोर-सी Fuga, 
गलित, ललित, आलोक-राशि, चिर अकलुष, अविजित | 


-र्‍युगवाणी 


TO र ह डि... 


छब्बीस मात्राओ का छन्द 
गीतिका 
इसके प्रत्येक चरण में, चौदह आर बारह मात्राओं पर 
विराम होकर, छब्बीस मात्राएँ होती हैं। चरण के अन्तःमे 
लघु-शुरु का क्रम होता हे.। यदि रगण ( sis ) हो तो विशेष 
शोभन होता है। तीसरी, दसवी सत्रहवी ।और चौबीसवीं 
मात्राएँ लघु रहनी चाहिए। 


उदाहरण 
देश का हित कर चलो सववस्व अपना त्याग के | 


कीति उज्ज्वल कर न पाओगे समर से भाग के ॥ 
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पूवर्जो के नाम पर हो क्यों कलङ्क लगा रहे । 
कोटि पुत्र जिसे वही माताभला क्यों दुख सदे ॥ 


अट्टाईस MNN का छन्द 
हरिगीतिका १... 
इसमें सोलह और बारह मात्राओं पर विराम होकर प्रत्येक 
चरण में अट्ठाईस मात्राएँ होती हैं, अन्त में रगण (55) का 


आना विशेष श्रति-सघुर हो जाता हे । पाँचवीं, बारहवीं, उन्नी- 
सवी और छुव्बीसवीं मात्राए लघु होना चाहिए। | 


si 


उदाहरण 


अधिकार खोकर बैठ रहना यह महा दुष्कम है | 

न्यायार्थ अपने बन्धु को भी दण्ड देना घमं है । 

इस ध्येय पर ही कौरवों औ पाणडवों का रण हुआ | 

जो भव्य भारतवर्ष के कल्पान्त का कारण हुआ ॥ 
--जयद्रथ-वघ 


तीस मात्राओं का छन्द 
'चौपेया 
इसके प्रत्येक चरण में दस, आठ अर बारह सात्राओं पर 
विराम होकर तीस मात्राएँ होती हैं। अन्त में एक सगण ओर 
एक सुरु होता चाहिए, Colection. Digitized by eGangotr 
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उदाहरण 
भए प्रकर कृपाला, दोनदयाला, कोसल्या-हितकारी | 
हरषित महतारी, मुनि-मन हारी, अदूसुत रूप निहारी। 
लोचन अभिरामा, तन घनश्यामा, निज आयुध भुजचारी | 
भूषन बनमाला, नयन बिसाला, सोभासिन्यु खरारी ॥ 
— (To Fo मा० 


इकतोस मात्राश्रों का छन्द 
वीर या आल्हा छन्द 


इसके प्रत्येक चरण में इकतीस मात्राएँ होती हैँ। सोलह 
ओर पन्द्रह मात्राओं पर विराम होता हे । चरण के अन्त में 
गुरुलघु का क्रम रहता हे | 


( १ ) उदाहरण 


बारह बरिस लै कूकर जीयं, औ तेरह ले जीयं सियार । 
बरिस अठारह ss जीये, आगे जीवन को धिक्कार ॥ ` 
-- आल्हा खण्ड ८. 
( २ ) उदाहरण 
जान इथेली पर रख मैने, खेला अङ्गारों से खेल | 
चुने इए अपने वीरा संग कूद पड़ा ज्वालाएँ केल ll 
गढ़ की वह नकेल चट मेरे, हाथों आई अपने आप । 
और दुरं चरणों के नीचे आ पहुँचा क्षण में चुपचाप ॥ 
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सूचना--पहले इस छन्द का प्रयोग केवल बीर रस के ही 
लिए होता था, किन्तु अव अन्य रसों के लिए भी इसका प्रयोग 
होने लगा है । 
सु उदाहरण 
हिमगिरि के उत्तज्ञ शिखर पर 
बैठ शिला की शीतल झा, 
एक पुरुष भीगे नयनों से 


देख रहा था प्रलय-प्रवाह। 


टा (र, एक 


बत्तीस मात्राम्रों का छन्द 
मराल 
इसके प्रत्येक चरण में बत्तीस मात्राऐ होती हैं। अन्त में क्रम 
से गुरुलघु होते Ë । 
| उदाहरण 
हिमालय के आँगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार | 
“उषा ने हँस अभिनन्दन किया और पहनाया हीरक-हार । 
: जगे हम, लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। : 
व्योम-तमपुक्ष हुआ तब नाश, अखिल संखुति हो उठी अशोक ॥ 
| LE 


रूप सवेया 


इसके प्रत्येक चरण में बत्तीस मात्रा दोती हैं अर्थात्‌ इसका 
प्रत्येक चरण चौपाई का द्विगुण होता Š । 
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उदाहरण 
आया है यह समय मनोहर, चलो हर्ष से खेल खेल लें। 
छोड़ परस्पर की इर्ष्या को, कर हम फिर से मित्र | मेलं लें। 
खिले कुसुम उल्लास, हर्ष के, इम सब अपना रङ्ग जमा दें। : 
प्रेम अमृत के फल लाता है, यह दुनियाँ को हम दिखला š | 


मत्त सवैया. 
इसके प्रत्येक चरण में बत्तीस मात्राएँ होती Š | इसमें आदि 
अन्त तक प्रायः द्विकल ही रहते Š । 


: ब्यथा 
विचलित हो अमल न मौन रहे निष्ठुर श्यंगार उतरता हो | 
केन्दन, कम्पन, न पुकार वने निज साहस पर निर्भरता हो । 
अपनी छवाला को आप पिये, नव नीलकण्ठ का छाप लिये | 


आस, शांति को आप दिये ऊपर, ऊँचे सब झेल चले ॥ 


मात्रिक अद्धंसम छन्द : : 
शतव्य-बे छन्द जो केवल दो पंक्तियों में हो समाप्त हो 
जाते हैं, उनको प्रत्येक पंक्ति को qar कहते हैं। इनमें प्रायः सबके 
प्रथम और तृतीय चरण:बविषम तथा द्वितीय ओर. चतुर्थ चरण 
समोते हैं । किसी-किसी में पहले ओर तीसरे सम तथा दूसरे 
आर चोथे चरण विषम होते है। 
बरवै । 
š: इसके प्रथम तथा तृतीय चरणों में से प्रत्येक में बारह-बारह 
ओर द्वितीय तथा चतुथ में प्रत्येक में सात-सात मात्राएँ होती हैं। 
सम चरणों के अन्त में गुरुलघु कस से रते |, ००... 


` 
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उदाहरण 
लेके सुधर खुरुपिया, पिउ के साथ l 
' छुइबै एक मड़ेया, बरसत पाथ ॥ 
A 
“--वरव नायिका-मेद 
(२) x 


चम्पक हरवा अग मिलि, अधिक सुदाइ। 

जानि परै सिय RR, जब कुम्हिलाइ ॥ 

' . --बरवे रामायण 

सूचना--यह छन्द अज्ञार रस के ही लिए उपयुक्त ओर 
प्रभावशाली जान पड़ता है । अवघी भाषा में ही इसका सौन्दयं 
निखरता है । 
दोहा है Pa 
इसके प्रत्येक विषम चरण में तेरह-तेरह और सम चरण में 
ग्यरह-ग्यारद्द मात्राएँ होती हैं। विषम चरणों के आदि में जगण 


$ १ ' s 


नहीं आना चाहिए! सम चरणों के अन्त में लघु होना चाहिए । 


उदाहरण 
एक छत्र, एक सुकुट-माने, स्र चरनन पर जोउ। 
“तुलसी? रघुबर नाम के, चरन बिराजत दोउ ॥ 
--रा० च० मा० 
(२7२ 2 
*र॒हिमन' चुप हें बैठिए, देखि दिनन को फेर। 
जब नीके दिन mă, बनत न लगिदै बेर॥ 


(N) 
दोषदि को उमहै गहं, गुन न गर्दै खल-लोक । 
co Adanan co dAn की प्रयोघ् कु * 


१७० काव्याङ्ग-परिचय 


सोरठा 

इसके प्रथम तथा तृतीय चरणों में ग्यारह-ग्यारह और 
द्वितीय तथा चतुथं चरणां में तेरह-तेरह मात्राऐ होती हें । यह 
विषसान्त्य छंद Š | अर्थात्‌ इसके प्रथम और तृतीय चरण के 
तुक सिलुते' हँ । | 
र उदाहरण 
(0 SS पवन-कुमार, खल-वन-पावक ज्ञान-घन । 
2: जासु GA-ANN, बसहि राम सर-चाप-घर || 

--रा० Fo मा० 


२ 
'रहिमन? मोहि न सुहाय, अमी पियावत मान बिनु। 
बर बिष देय बुल्लाय, भान सहित मरिबो भलो ॥ 
उल्लाला छन्द 


इसके प्रथम तथा तृतीय चरणों में पन्द्रह-पन्द्रह और द्वितीय 
तथा चतुर्थे चरणों में तेरह-तेरह मात्राऐ होती हैं | 
उदाहरण 
TR लपेटत पटकि मट, जयति राम जय उच्चरत । 
AE पवन-नन्दून अटल, जुद्ध क्रुद्ध कौतुक करत lI 
| --कवितावली 


— ७ = 


~ मात्रिक विषम छन्द 
कुएडलिया 52 
इसके आदि में एक दोहा और उसके बाद एक रोला रहता 
है। इस प्रकार इसके प्रत्येक चरण सें चौबीस मात्राएँ होती हैं । 
इसके छदह:चरुण: हेते Roli दोडा के चतुरधे चरशट्के शब्द रोला के 


> 
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प्रथम चरण के पूवौद्ध में और दोहा के प्रथम चरण के आदि के 

एक या दो शब्द रोला के अन्त में आते हें । इसी कुरडलित 
शरीर-रचना के कारण इसका नाम कुण्डलिया है | 

उदाहरण (> 

साइ ये न बिसुद्धिये, गुरु, पण्डित, कत्रि, यार । 

बेटा, बनिता, पौरिया, जज्ञ करावन हार | 

जज्ञ करावन दवार, राजमन्त्री जो होई | 

विप्र, परोसी, बैद, आपको तपै रसोई I 

कह “गिरिचर? कबिराय, जुगन ते यह चलि आई । 

इन तेरह सो तरह दिये बनि आवे साइ | 


छप्पय 
मिला रहता 
इसमें पहले एक रोला और फिर एक उल्लाला 
है । इस प्रकार यह छद चरणों का छन्द हो जाता है । उल्लाला 
चाहें तो छब्बीस मात्राओं वाला अथवा अट्टाईस Ts 
बाला रख सकते R ; 
अरिहु दन्त तृन धरै, ताहि नहिं मारि सकत कोइ । 
इम संतत तुन चरहिं, बचन उचरहिँ दीन होइ ॥ 
झम्मृत-पय नित सवहिं, बच्छ महिं थंभन जावहिं। 
दिंदुहिं मधुर न देहि, कडक तुरकहिं न पियावहि ॥ 
| (२) 
कह कवि नरहरि अकबर सुनो, बिनवति गठ जोरे करन। 
अपराध कौन मोहिं मारियत, ggg चाम सेवइ चरन (| 
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आधुनिक गीत 


उदाहरण 
( १) 


बना मधुर मेरा जीवन | 
बंशी से ही कर दे मेरे सरल प्राण औ सरल वचन | 
जितना-जितना मुझको छेड बोलू और मधुर सोहन । 
जो अकण ग्रहि को भी सहसा कर दे मंत्र-मुग्ध नतफन | 
° पल्लव 
(5:२ :3) 
दिया क्यों जीवन का वरदान । 
इसमें है स्मृतियां की कम्पन; 
सुप्त ani का उन्मीलन, 
स्वप्न-लोक की परियाँ इसमें भूल गई मुस्कान ॥ 
सिकता में अङ्कित रेखा-सा, 
वात-विकम्पित दीप-शिखा-सा, 
काल-कपोलों पर आँसू-सा इल जाता हो म्लान.॥ 
तड्त-रेख-सा घन-अंचल में 
तुहिन - बिन्दु - सा किसलय-दल् में, - 
करता है पल-पल में देखो मिटने का अभिमान ॥ 
x . “--महादेवी वर्मा 


मुक्त छन्द ( Blank Verse ) 

आजकल मुक्त छन्दों की रचना का हिन्दी में प्राचुय हो गया 

Ë । इस प्रकार को रचनाओं में छन्द का कोई नियम नहीं 
होता, ये नियमों से मुक्त होते š | मात्राझा की गगना का कोई 


Y 


< 


श्र 
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विचार नहीं होता | एक पंक्ति किसी एक छन्द से मेल खाती है 
तो दूसरी किसी दूसरे से आर तीसरी किसी तीसरे छन्द से। 
एक पंक्ति में केवल दो ही शब्द Š तो दूसरे में दस शब्द । कहने 
का तात्पय यह कि w प्रकार की रचनाएँ छन्द के नियमगत 
बन्धन से मुक्त होती हैं । इसलिए इनमें श्रुति-माधुय नहीं होता, 
राग नहीं होता, संगीतात्मकता नहीं होती। संगीतात्मकता 
यदि कहीं इसमें हे तो वह इसकी सतत गति में । प्रवाह इसमें 


._ अनवरुद्ध होना चाहिए । प्रवाहद्दीनता से ऐसी रचनाएँ निष्प्राण- 


सी हो जाती हैं। 
एक छोटा-सा उदाहरण लोजिए-- 
उदाहरण 
(दिवसावसान का समय 
मेघमय आसमान से उतर रही है 
वह सन्ध्या-सुन्द्री परी-सी 


-A-A |” 
x — q RAA ` 


वर्णिक वृत्त 
शालिनी 


इसके प्रत्येक चरण में एक मगण, दो तगड़ और दो गुरु 
होते हें । यह वृत्त ११ अक्षरों का होता है | 
- _ उदाहरण 
` चामे घामै <a सुहावे l 
वेदी-वेदी भक्त-संवाद भावें ॥ 
. _ वादे ही सो बोध: चित्ते प्रकास; ss 
' बोचै पाये, शंभु की मूर्ति मासे ॥-=रामचन्द्रिकाः : 
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१७४ काव्याङ्ग-परिचय 
भुजंगी | 
प्रत्येक चरण में तीन यगण (155) और एक लघु, फिर 
एक गुरु होता है | इसके प्रत्येक चरणा म॑ ११ अक्षर होते हे । 
उदाहरण 
बड़ाई न बाँटी बड़ों के लिए, 
कडी तान ली तुक्कड़ों के लिए । 
समालोचको, नम्रता घारिये, 
महावोरता यों न विस्तारिये || 


“जाथूराम शंकर शमो 
इच्त्रवस्त्रा | 


दो तगण, एक जगण ओर दो गुरु इसके प्रत्येक चरण में 
होते हैं। यहं ग्यारह अक्षरों का होता है | 
उदाहरण 
तेजस्वियो ! तेज जरा दिखा दो। 
सच्छास्र विद्या सन को सिखा दो | 
जो सो रहे Š उनको जगा दो। 
आलस्य सारा उनका भगा दो॥ 


--थी गिरघर 
उपेन्द्रवज्रा रन wS 


यह एक जगण, एक तगण, एक जगण , 
होता हे । इसके प्रत्येक चरण में ११ वरी Dr शुरु मिलकर 
y eðahgotri 
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उदाहरण 
बडा कि छोटा कुछ काम कीजै, 
परन्तु पूर्वार सोच लीजै। 
विना विचारे यदि काम होगा, 
कभी न अच्छा परिणाम होगा ॥ 
तोटक 


प्रत्येक चरण में चार सगण (॥5) होते हें । यह १२ अक्षरा 
का बृत्त है । 
उदाहरण 
जय राम सदा सुखधाम हरे | 
रघुनायक सायक चाप धरे | 
भव-वारन-दारन-सिंह प्रभो ! 
शुन-सागर नागर नाथ विमो |! 
| --तुलसीदास 
भुजगप्रयात 


इसके प्रत्येक चरण में चार यगण (155 ) होते हैं । यह १२ 
१ अक्षरों का वृत्त है। 
| उदाहरणा 
कहूँ किन्नरी किन्नरी ले बजाव । 
सुरी आसुरी wad गीत गाव l 
कहूँ यक्षिणी पक्षिणी को पढाव । _ 
नगी-कन्यका पन्नगी को नचाव ॥ 
-~रामचन्तद्रिका 
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१७६ काव्यांग-परिचय : 


इन्द्रवंशा | 
प्रत्येक चरण में दो तगण ( 551 ), एक जगण (151) और 
एक रगण ( Sis ) होता है । ag १२ वणो का वृत्त Š । 
. उदाहरण 
यों ही बडा हेतु हुए बिना कहीं । 
होते बड़े लोग कठोर यों नहीं । 
वेदेतु भी यों रहते gga हं । 
ज्यो आद्रे अम्भोनिधि में प्रलुस हैं ॥ 
वंशस्थ 
एक जगण, एक तगण्‌, एक जगण और एक रगण प्रत्येकः 
चरण में होते हैं। यह १२ ami का वृत्त हे | 
उदाहरण 
मुकुन्द चाहे यदुबंश के sl 
रहें सदा या वह गोप-वंश के । 
न तो सके व्रज-भूमि "भूल वे | 
न भूल देगी ब्रज-मेदिनी उन्हें ॥--ग्रियप्रवास 
द्रतविलम्बित | म 


Pe Stat) 
एक नगण, दो भगण ओर एक रगण मिलकर होता है । 
इसका-दूसरा;नाम “सुन्द्री' हे | यह १२ चणाँ का होता है. । 
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उदाहरण 
दिवस का अवसान समीप था | 
गगन था कुछ लोहित हो चला | 


तरु-शिखा पर थी अन राजती । 
कमतलिनी-कुल-वल्ज्ञम की प्रभा ॥--प्रियप्रवास 


मालती 
( न-ज-ज-र ) 
एक नगण, दो जगण और एक रगण मिल कर मालती 
होती हे । यह १२ वणों' की होती हे । 
उदाहरण 
अहह ! वही यह धर्म-भूमि. है । 
अहह | यही वह कम-भूमि है । 
अब हम में वह ज्ञान है कहाँ! 
अव हम में वह आन है कहाँ! 


वसन्ततिलका 
( त-भ-ज-ज, ग-ग ) 
इसके प्रत्येक चरण में एक नगण, एक भगण, दो जगण 
ओर दो गुरु होते हें । इसे 'सिंद्दोन्नता' भी कहते हें । यह १४ 
चर्णा' की होती हे । | 
उदाहरण 


कुंज वही, थल वही, यमुना वही है | 
चेले वही, बन वही, विटपी वही हैं। 
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है पुष्प पल्लव वही, नज भी बही है । 
यों किन्तु श्याम बिन Š न वही जनाते ॥ --प्रियप्रवास 


मालिनी 
| ' ( न-न-स-यन्य ) 
दो नगण, एक मगण ओर दो यगण मिलकर मालिनी वृत्त 
बनता दै । प्रत्येक चरण में १५ वण होते हैं । 
उदाहरण 


विज्लसित उर में है जो सदा देवता लौ । 
वह निज उर में है ठौर भी क्‍यों न देता १ 
नित वह कलपाता है मुझे कान्त हो क्यों १ 
जिस बिन कल पाते हैं नहीं प्राण मेरे |--प्रियप्रवास 


मन्दाक्रान्ता 
( म-भ-न-त-त, ग-ग ) 
इसके प्रत्येक चरण में मण, भगण, नगण, दो तगण'आर 
दो गुरु होते हैं । यह १७ वर्णा की होती है । 
उदाहरण 


ये आखें हैं जिधर फिरती चाहती श्याम को हैं। 
कानों को भी मुरलि-रव की आज तो जौ लगी है ॥ 
कोई मेरे दृदय-तल को पैठ के जो विलोके । 
तो पावेगा लसित उसमें कान्ति प्यारी उन्हों की ll 
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शिखरिणी 


( य-म-न-स-भ; ल-ग ) 
यगण, मगण, नगण, सगण, भगण तथां एक लघु ओर 
एक गुरु मिल कर प्रत्येक चरण में सत्रह वर्ण होते हैं । 
उदाहरण 
कुचाली ने मारे मनुज मतवाले कर दिए। 
कुपंथो में सारे विकट कटु-माघी भर दिए। 
हठीले होने की हठ न श्रगुओं की मति हरे | 
हमारे रोने को सुन कर कृपा शङ्कर करे॥ 


me लविक्रीडित 


( स-स-ज-स-त-त, ग ) 
इसके प्रत्येक चरण में क्रमशः एक मगण, एक सगण, एक 
जगण, एक सगण, दो तगण और एक गुरु वर्ण होता है। १२ 
और ७ बो पर विराम होता È | इस प्रकार यह उन्नीस अक्षरों 
का वृत्त है | 
उदाहरण 

बैसे हो लघु वेदना हृदय की, और दूर दोवे व्यया । 

पावे शान्ति समस्त लोग, न जलें, मेरे वियोगाग्नि में । 

ऐसे ही वरशान तात ब्रज को, देना बताना क्रिया । 

माता का सविशेष तोष करना आ बृद्ध गोपेश का ॥ 
--प्रियप्रवास 
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` १८० काव्याङ्ग-परिचय 


AN 
सवया छन्द 
( १ ) मदिरा या चकोर 
सात भगण आर एक गुरु मिलकर मदिरा सवैया होती है | 
उदाहरण 
सिन्धु तरथौ उनको .बनरा, तुम पै धनु-रेख गई न तरी | 
वानर बाँधत सो न वध्यो, उन बारिधि बाँघि के बाट करी | 
श्री रघुनाथ प्रताप को बात तुम्हें दसकंठ न जानि परी। 
तेल wE पूछ जरी न जरी जरी लंक जराइ जरी | 
| = रामचन्द्रिका 
( २) मत्तगयन्द सवैया 
इसके प्रत्येक चरण में सात भगण और दो गुरु हाते हैं। 


उदाहरण 
में मनमोहन की मुरली लई, मेरी लई मुरलीधर माला । 
में मुरली अधरान घरी, पढ्रिथो मुरलीधर मेरियौ माला । 
में मनमोहन की मुरली दई, मेरी दई मुरलीधर माला । 
में मनमोहन की मुरली भई, मेरी भये मुरलीघर माला ॥ 
( ३ ) ग्ररसात सवेया 
इसके प्रत्येक चरण में सात भगण और एक रगण होता है । 
| उदाहरण. 
जा यल कोन्हें ब्रिहार अनेकन ता थल काँकरी बैठि घुन्यौ करे । 
जा रसना सों करी बहु बातन ता रसना सों चरित्र गुन्यो करे | 
आलम! जौन से क में करी केलि तहँ अब सोस घुन्यौ कर | 
SR में जै" पतिको अब कान कदानी सुन्यौ करें ॥ 


Fra ç 
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( ४ ) किरीट सवेया 
किरीट के प्रत्येक चरण में आठ भगण (५॥) होते ë । 
उदाहरण 
कानि करे गुरु लोगन की न सखिन की सीखन हो मन ल्ावति | 
ऐंड भरी अँगराति खरी, कत घूँघट से नये नैन नचावति। 
मंजन कै इग अंजन आजति, अङ्ग अनंग उमंग बढ़ावति। 
कौन सुमाव री तेरो पर्यौ, खिन आँगन में, खिन पौरि में आवति | 
( ५ ) दुमिल सवेया 
इसके प्रत्येक चरण में आठ सगण (॥5 ) होते हैं। इसका 
दूसरा नाम चन्द्रकला F | 
उदाहरण पर 
तड़पै तडिता < ओरन ते, छिति छांई समीरन को लहर । 
मदमाते महा गिरिश्टेंगन पै, गन मंड सयूरन के कहर | 
इनकी करनी बरनी न परे, मगरूर शुमानन सों गहरे | ` 
घन ये नम-मंडल में छुइरें R कहुँ जाय कहूँ ठहर ॥ 
( ६ ) सुन्दरी सवेया 
इसके प्रत्येक चरण में आठ संगण और एक गुरु होता हे. | 
इसका दूसरा नाम 'सुखदानी zl 
उदाहरण 
हते रहते I 
गेन दरिद्रहुताशन में दिन-रात क <€ 
s= s विरोध-महानद में मनं-वोहित-से बहते रहते š! 


कवि शंकर काल-कुशासन की फटकार कड़ी सहते रहते हैं। 


पर भर क योत "गौर कीर०अयमूत mno sao n Š | 


१८२ ` काव्याङ्ग-परिचय 


दंडक छन्द 


मुक्तक 

जिन वर्णिक छन्दों में लघु-गुरु का कोई निश्चित क्रम नहीं 
होता, केवल aqi की संस्याएं ही निश्चित होती हैं उन्हें मुक्तक- 
बृण्डक कहते Š । | 


मनहरण कवित्त 


इसके प्रत्येक चरण में इकतीस वण होते हैं। सोलह और 
पन्द्रह पर विराम होता हे । चरण के अन्त में गुरु अवश्य 
आना चाहिए । | 


उदाहरण 


झइरि भइरि झौनी बूँद हैं परति मानो 
घइरि घहरि घटा घरी है गगन मैं। 
आनि कद्यो स्याम मों सौं चलौ फूलिवे को आज 
फूली ना समानी मई ऐसी हीं मगन मैं। 
चाइति उठ्योई उठि गई सो निगोड़ी नींद, 
सोय गये भाग मेरे जागि वा जगन मैं | 
आँखि खोलि देखो तौ न घन हैं, न घनश्याम, 
R छाई बूँदें मेरे आँसू Š हगन मैं ॥--देव 


रूप घनाक्षरी 


इसके प्रत्येक चरण में बत्तीस वर्ण होते Š और सोलह- 
सोलह पर विराम होता हे । चरण के अन्त में गुरुलघु अथवा 
लघु:दोता-है;47कद्दी कहीं ८ अन्तमं प्युरु०भी/ व्पाया०'जाता Š । 


पिगल या छन्द नना s< 


उदाहरण 


सुरही के भार È सबद सुकीरन के, 
मंदिरन त्यागि करें अनत कहूँ न गौन। 

(द्वेजदेव? त्याही मधु-मारन अपारन स, 
नेकु कुकी wÑ रदे मोगरे मरअ दौन। 

खोलि इन नैननि निहारौँ तौ fd कहा, 
सुधमा अभूत छाइ रही प्रति मौन-मौन | 

चाँदनी के भारन दिखात उनयो सो चन्द, 
गंध ही के मारन बहत मंद-मंद पौन ॥ 


देवघनाक्षरी 
इसके प्रत्येक चरण में तेतीस वण होते š | आठ, आठ; 
आठ और नव पर विराम होता है। चरण के अन्व š 
बहुधा नगण आता हे. ! 
उदाहरण 
झिल्ली झनकारेँ, पिक चातक पुकार बन, 
s मोरनि शुहारे उरे जगत. चमकि-चमकि । 
घोर घन कारे मारे घुखा छुरारे भाय, 
धूमनि मचाय नाचें दामिनी दमकिःदमकि । 


भूकनि बयारि वदै, लूकनि लगावे अंग, 
हुकनि भभूकनिं को, उर में खमकि-खमकि | 


कैसे करि राखौं प्रान, प्यारे “जसबंत? बिना, 
नान्दीं-नानदीं बूँद झरे, मेधवा भमकि-ममकि ॥ 
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